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निवेदन 

यह प्रसिद्ध दै कि वेदोका विभाग, ब्रह्मसूत्र, महाभारत 
और अन्यान्य महा[पुराणोंकी रचना करनेपर भी जव श्रीव्यास- 
देवजीको शान्ति नहीं मिली, तब उन्होंने प्रेमावतार भगवद्धक्त- 
शिरोमणि देवर्षि नारद्जीके उपदेशसे अन्तमै श्रीमद्भागवतकी 
रचना की, जिससे उन्हें शान्ति प्राप्त हुई । श्रीमद्भागवत स्कन्द, 
पद्म आदि पुराणोसे छोटा होनेपर भी वस्तुतः अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण है। कुछ अनुभवी महाजुभावोके मतमें तो श्रीमद्भागवत 
महापुराण वेदोंकी समता रखनेवाला है और भगवानको अत्यन्त 
ही प्रिय है । इसमें ज्ञान, भक्ति, कमं, योग आदिके साथ ही 
भगवानके विचित्र चरित्राका ऐसा सुन्दर वर्णन है कि जिसको 
पढ़ते-पढ़ते मनुष्य आनन्द-सागरमे डूबने लगता है। विद्वानो- 
की बुद्धिकी परीक्षा भी अन्य ग्रन्थोमे न होकर इसीमें होती 
है, इसीसे “विद्यावतां भागवते परीक्षा' प्रसिद्ध है। वेष्णव-आचार्यो- 
ने तो वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रकी प्रस्थानत्रयीके साथ भागवतको 
जोड़कर उसको 'प्रस्थानचतुएय” बना दिया है । उनके मतमे 
भागवतके बिना प्रस्थानत्रयी अपूर्ण है । श्रीमद्धागवतमे कुल 
बारह स्कन्ध हैं, बारहों ही रससे पूर्ण है । जिनमें दाम और 
एकादश तो सर्वोपरि हैं । दशममें पूर्णपुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णदी मधुर लीलाआंका वर्णन है और एकादशमे उनके 
परमानन्द ओर परम शान्ति प्रदान करनेवाले उपदेशोका। 


(४) 


जिस प्रकार गीतामें भगवानने भक्तश्रेष्ठ सखा अजुनकी 
भक्तिपर रीझकर उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया 
है, इसी प्रकार एकादशमे भक्तप्रवर सखा उद्धवको उन्होंने 
विस्तारपूर्वक विविध उपदेश दिये हैं । एकादश स्कन्धके कुल 
३१ अध्यायोमें--अध्याय ७ से लेकर २९ तक पूरे 'तिईस 
अध्यायोमै केवल श्रीकृष्ण-डद्धव-संवाद ही हे । इसको 'उद्धव- 
गीता? कहा जाता है। इसके सिवा श्रीवाखुदेच-नारद-संवादमें 
राजा निमि और नो योगेश्वरोंका भी बड़ा ही उपदेशपूर्ण संचाद 
है । एकादश स्कन्धके उपदेशोंकी वर्णन-दोळी बड़ी ही सुगम, 
सुबोध ओर हृदयग्राही है । अवधूतके चोवीस शुरुओंका 
इतिहास इसीमें है । इस स्कन्धके उपदेशोंमेंसे कुछको भी 
कार्यान्वित कर लेनेसे मनुष्य-जीवन सहज ही सफल हो 
सकता है । इसीसे महात्माओंने इसको “मुक्ति-स्कन्ध' भी 
कहा है । 

हिन्दी भाषानुवादसहित एकादश स्कन्धके दो संस्करण 
पहले प्रकाशित हो चुके हैं । पर इधर बहुत दिनोसे यह पुस्तक 
अप्राप्य थी । अब भगवत्कृपासे इसका यह तीसरा संस्करण 
स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजीके द्वारा की हुई हिन्दी टीकासहित 
प्रकाशित किया जा रहा है । कल्याणकामी पाठक-पाठिकागण 
इसको पढ़ें, मनन करें और इसके दिव्य उपदेशोंको जीचनमें 
उतारकर यथार्थ लाभ उठावे, यह विनीत निवेदन है। 
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श्रीवादरायाणिरुवाच 
कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिईत; । 
भुवो$्वतारयद्‌ भारं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌ ॥ १॥ 


व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजी तथा अन्य यदुवंशियोंक्रे साथ मिलकर 


* बहुत-से दैत्योंका संहार किया तथा कौरव और पाण्डवोंमें भी शीघ्र 


मार-काट मचानेवाळा अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वीका 
भार उतार दिया ॥ १ ॥ 
ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपलै 
दुय तहेळनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिमारमीशः।। २॥ 2 


भा० ए स्क० १-- 
कं 


2 
प्रथम अध्याय २ 


कौरबॉने कपटपूर्ण जूएसे, तरह-तरहके अपमानोंसे तथा 
द्रौपदीके केश खींचने आदि अत्याचारांसे पाण्डाको अत्यन्त क्रोधित 
कर दिया था । उन्हीं पाण्डवोंको निमित्त बनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने दोनों पक्षांमें एकत्र हुए राजाओंको मरवा डाळ और इस प्रकार 
पृथ्वीका भार हल्का कर दिया ॥ २ ॥ 


भूभारराजएतना यदुभिनिरस्य 
गुपेः स्वबाहुभिरचिन्तयदग्रभेयः । 
मन्येऽवनेनेनु गतोऽप्यगतं हि भारं 
यदू यादवं कुलमहो अविषद्यमास्ते || ३ ॥ 
अपने बाहुबलसे सुरक्षित यदुवंशियांके द्वारा प्रथ्वीके भार-- - 
राजा और उनकी सेनाका विनाश करके, प्रमार्णोके द्वारा ज्ञानके 
विषय न होनेत्राले भगवान्‌ श्रीकृष्णने विचार किया कि ढोकदृष्टि- 
से प्रथ्वीका मार ,दूर हो जानेपर भी वस्तुतः मेरी दष्टिसे अभीतक 
दूर नहीं हुआ; क्योंकि जिसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, 
बह यदुवंश अभी पृथ्त्रीपर विद्यमान है ॥ ३ ॥ 
नेवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथंचि- 
न्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ । 
अन्तःकलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुः 
स्तम्बस्य वह्निमिव शान्तिमुपेमि घाम ॥ ४॥ 
यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोडे, जनबळ, 
धनबल आदि विशाल बैभवके कारण उच्छुङ्खल हो रहा है । 
अन्य किसी देवता आदिसे भी इसकी किसी प्रकार पराजय 


> 
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नहीं हो सकती । बाँसके वनमें परस्पर संघषेसे उत्पन्न अग्निके समान 
इस यदुवंशमें भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शान्ति प्राप्त कर 
सकूँगा और इसके बाद अपने घाममें जाऊँगा ॥ ४ ॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ सत्यसङ्कल्प ईश्वरः । 
शापब्याजेन विप्राणां संजहे स्वकुलं विश्चः ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ और सत्यसङ्कल्प हैं । उन्होंने 
इस प्रकार अपने मनमे निश्चय करके ब्राह्मणोंके शापके बहाने 
अपने ही वंशका संहार कर डाडा, सत्रको समेटकर अपने 
घाममे ले गये ॥ ५॥ 
स्वसूत्या लोकलावण्यनिशचुक्त्या लोचनं नृणाम्‌ | 
गीसिंस्ताः सरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रिया; ॥६ || 
. आच्छिद्य कीतिं सुश्लोकां वितत्य ह्यञ्जसा नु को । 
तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्तं पदमीश्वरः ।|, 9॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌की वह मूर्ति त्रिलोकीके सौन्दर्यका तिरस्कार 
करनेवाळी थी । उन्होंने अपनी सौन्दर्य-माधुरीसे सत्रके नेत्र अपनी 
ओर आकर्षित कर लिये थे | उनकी वाणी, उनके उपदेश परम 
मधुर, दिव्यातिदित्य थे । उनके द्वारा उन्हे स्मरण करनेवालों- 
के चित्त उन्होने छोन लिये थे । उनके चरण-कमळ त्रिलोक- 
सुन्दर थे । जिसने उनके एक चरणचिद्दका भी दर्शन कर 
लिया, उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गयी, वह कर्मप्रपञ्चसे ऊपर 
उठकर उन्हींकी सेत्रामें ला गया । उन्होंने अनायास ही पृथ्वीमे 
अपनी कीतिका विस्तार कर दिया, जिसका बड़े-बड़े सुकवियोंने 


| बतळाइये ॥ ९॥ 


प्रथम अध्याय डे 


बड़ी ही सुन्दर भाषामें वर्णन किया है | वह इसलिये कि मेरे चले 
जानेके बाद लोग मेरी इस कीर्तिका गान, श्रवण और स्मरण करके 
इस अज्ञानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जायेंगे । इसके बाद 
परमैःत्रयशाळी भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने धामको प्रयाण 
किया | ६७ | ine KIDS CN 
| राजोवाच 

ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनामू । 

विप्रशाप; कथमभूद्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌ ॥ ८॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! यदुवंशी बड़े ब्राह्मणभक्त 
थे | उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुळबद्रोंकी 
नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे । सबसे बड़ी बात तो यह 
थी कि उनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमें लगा रहता था; फिर 
उनसे ब्राह्मणोंका अपराध केसे बन गया ? और क्यों ब्राह्मणोंने उन्हें 
शाप दिया ? ॥ ८॥ 

यन्निमित्तः स वे शापो यादृशो द्विजसत्तम । 

कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ स्वे वदस्त्र मे ॥ ९ ॥ 

भगवानके परमप्रेमी विप्रवर | उस शापका कारण क्या 
था तथा कया स्वरूप था ? समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, स्वामी 
और प्रियतम एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें कूट कैसे 
हुई ? दूसरी दृष्टिसे देखें तो वे सब ऋषि अद्वेतदर्शी थे, फिर उनको 
ऐसी भेददष्टि कैसे हुई ? यह सत्र आप कृपा करके मुझे 


= 


श्रीशुक उवाच 
बिभ्रदू वपुः सकलसुन्दरसनिवेशं 
कर्माचरन्‌ . शुवि सुमडलमाप्तकामः । 
आस्थाय घाम रममाण उदारकीर्वि! 
संहतुसेच्छत कुलं खितकृत्युशिप: ॥१०॥ 
शअछुकदेचजीने कहा - भगवान्‌ श्रीकृष्णने वह शरीर धारण 
करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थोका संनिवेश था ( नेत्रोंमें मर गनयन, 
वल्नोंमे सिंहस्कन्ध, करोमें करि-कर, चरणोंमें कमल आदिका विन्यास : 
था | ) पृथ्वीमें मङ्गलमय कल्याणकारी कर्मोका आचरण किया | 
वे पूणकाम प्रभु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते रहे और उन्होंने 
अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की । ( जा कीर्ति खयं अपने 
आश्रय तकका दान कर सके वह उदार है ) अन्तमें श्रीहरिने 
अपने कुलके संहार ---उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि अब पृश्त्रीका 
भार उतरनेमें इतना ही कार्य शेप रह गया था | १० || 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि 
गायञ्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा । 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे 
पिण्डारकं समगमन्‌ सुनयो निसृष्टाः ॥११॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कष्मो दुर्वासा भृशुरङ्भिराः । 
कश्यपो वामदेवोऽत्रिरवसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसे परम मङ्गलमय और पुण्य-प्रापक कर्म जा 


१. श्रीब्रादरायणिरुवाच | 
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किये, जिनका गान करनेवाले लोगोंके सारे कलिमळ नष्ट हो जाते 
हैं । अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज उम्रसेनकी राजधानी द्वारकापुरीमें 
बघुदेवजीके घर यादरोंका संहार करनेके लिये काळरूपसे ही निवास 
कर रहे थे । उस समय उनके बिदा कर देनेपर-विश्वा मित्र, असित, 
कण्व, दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, बामदेव, अत्रि, वसिष्ठ और 
नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि द्वारकाके पास ही पिण्डारकक्षेत्रमें जाकर 
निवास करने लगे थे ॥ ११-१२ ॥ 


क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः । 
उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌ ॥१३॥ 


१ हे पिट) 
एक दिन यदुवंशके कुछ उद्दण्ड कुमार खेलते-खेलते उनके 
पास जा निकले । उन्होंने बनावटी नम्नतासे उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके प्रश्न किया ॥ १२॥ 


ते वेषयित्वा खरीवेपेः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । 

एषा पृच्छति बो विग्ना अन्तर्वत्न्यसितेक्षणा | १४॥ 

प्रष्टुं विलञ्जती साक्षात्‌ प्रनत्रतामोषदशेनाः । 

्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंस्वित्‌ सञ्जनयिष्यति} १५ 

वे जाम्बवतीनन्द्न साम्बको ख्लीके देषमें सजाकर ले गये और 
कटने लगे, 'ब्राह्मणो ! यह कजरारी आँखोंबाली सुन्दरी गर्भवती 
है । यदद आपते एक बात पूछना चाहती है । परंतु खयं पूछनेमें 
सकुचाती दै । आपलोगोंका ज्ञान अमोघ--अबाध है, आप सर्वे 
हैं । इसे पुत्रकी वडी ठालता है और अब प्रसवका समय निकट 
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आ गया है । आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी या 
अज्ञा || २४-१७ || 
एवं ग्रलव्धा छुनयस्तानूचुः कुपिता नृप । 
जनयिष्यति वो मन्दा घुसल कुलनाशनम्‌ .!।१६॥ 
परीक्षित्‌ ! जत्र उन कुमारोंने इस प्रकार उन ऋषि-मुनियोंको 
धोखा देना चाहा, तब दे मगतर्रेरणासे क्रोधित हो उठे | उन्होंने 
कहा--'मूर्खा ! यह एक ऐसा मूलळ पैदा करेगी, जो तुम्हारे 
कुलका नाश करनेवाला होगा ॥ १६ ॥ 


तच्छृत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता वियुच्य सहसोदरम्‌ । 

साम्बस्य दरृशुस्तासच्‌ छुसल खल्वयस्मयम्‌ ,|।१७॥ 

मुनियांकी यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गये | 
उन्होंने तुरंत साम्प्रका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक 
ठोहेका मूसळ मिला ॥ १७॥ 


किं कृतं मन्दभाग्यैः किं वदिष्यन्ति नो जनाः 
इति विह्वलित गेहानादाय बुसलं ययुः, ॥१८॥ 

अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे--.- 'हम बड़े अभागे 
हैं | देखो, हमलोगोंने यह क्या अनर्थ कर डाला ? अब लोग हमें 
क्या कहेंगे ?? इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसळ लेकर. 
अपने निवासस्थानमें गये ॥ १८ ॥ 


तञ्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । 


राज्ञ आवेदयाञ्चक्रः सवयादवसन्निधो ॥१९॥., 


खल्वयोमयम्‌ | २. तं चोपनीय | 
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उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गये थे । मुख कुम्हला गये 
थे | उन्होंने भरी सभामें सब यादवांके सामने ले जाकर वह मूसल 
रख दिया और राजा उम्रसेनसे सारी घटना कह छुनायी |, १९ ॥ 


श्रुत्वामोघं विप्रशापं दृष्टा च शुसलं नुप । 

विसिता मयसन्त्रस्ता बभूवुद्वारकोकस्‌;,.|।२०॥ 

राजन्‌ ! जब सत्र लोगोंने ब्राह्मणोंके शापक्री बात सुनी और 
अपनी आँखोंसे उस मूसलको देखा, तब सत्र-के-सब द्वारकावासी 
विस्मित और भयभीत हो गये; क्योंकि थे जानते थे कि ब्राह्मणोंका 
शाप कभी झूठा नहीं होता || २०॥ 

तंच्चूणंयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः । 

समुद्रसलिे प्रास्यछ्लोइं चास्यावशेषितम्‌ || २१॥ 

यदुराज उम्रसेनने उस मूसळको चूरा-चूरा करा डाला और 
उस चूरे तथा लोहेके बचे हुए छोटे टुकड़ेको समुद्रमें फेकवा दिया । 
( इसके सम्बन्धमें उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कोई सलाह न ली; 
ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी )॥ २१ ॥ 

कथ्चिन्मत्स्ोऽग्रसीछोहं चूर्णानि तरलेस्ततः । 

उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन्‌ किलेरकाः || २२॥ 
परीक्षित्‌ | उस लोहेके टुकड़ेको एक मछली निगल गयी 

और चूरा तरङ्गोंके साथ बह-बहकर समुद्रके किनारे आ लगा | वह 

थोड़े दिनोमें एरक ( बिना गाँठकी एक घास ) के रूपमै उग 
आया ॥ २२ ॥ 

१. तं चूर्णयित्वा | 


रः ऋृषियांका शाप 

मत्स्यो गृहीतो मत्सप्नैजालेनान्येः सहार्णवे । 

तस्योद्रगतं लोहं स शल्ये छुब्धकोऽकरोत्‌ ॥,२३,॥ 

मछली मारनेवाले मछुओंने समुद्रमें दूसरी मछलियोंके साथ 
उस मछलीको मी पकड़ लिया | उसके पेटमें जो छोहेका टुकड़ा 
था; उसको जरा नामक व्याधने अपने बाणके नोकमें लगा 
लिया || २३ ॥ 

भगवाञ्ज्ञातसर्वार्थं ईश्वरोऽपि तदन्यथा । 

कतुं नेच्छद्विप्रशापं कारसूप्यन्वमोदत्‌ || २४ ॥ 

भगवान्‌ सब कुछ जानते थे | वे इस झापको उलट भी 
सकते थे । फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा । काल- 
ख्पधारी प्रमुने ब्राह्मणोंके शापका अनुमोदन ही किया ॥ २४ ॥ 

——— Se 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहश्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


End of lst Chapter 


१. लोह लेषु छु० । 
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गोविन्द सुजगुप्तायां द्वार्वत्यां कुरूद्दह । 
. अवांत्सीन्नारदोऽमीकष्णं कृष्णोपासनलालसः।। १ ॥ 
श्रीशुकदेचजी कहते हे--कुरुनन्दन ! देवर्षि नारदके मनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी संनिधिमें रहनेकी बड़ी लालसा थी । इसलिये 
वे श्रीकृष्णके निज बाहुओंसे सुरक्षित द्वारकामें--जहाँ दक्ष आदिके 
शापका कोई भय नहीं था, बिदा कर देनेपर भी पुनः-पुन: आकर 
प्रायः रहा ही करते थे ॥ १ ॥ 
को नु राजनिन्द्रियवान्‌ सुङुन्दचरणाम्बुजम्‌ । 
न मजेत -सवतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमेः ।।, २ ॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कौन प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो प्राप्त हों 
और वह भगवानके ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवताओंके भी उपास्य 
चरणकमलोंकी दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्द-रस, अलोकिक रूपमाधुरी, 
सुकुमार स्पर्श और मङ्गलमय ध्वनिका सेवन करना न चाहे? 
क्योंकि यह बेचारा प्रोणी सब ओरसे मृत्युसे ही घिरा हुआ है ॥२॥ 


तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गुहागतम्‌ । 
अचितं सुखमासीनमभिवाद्येदमत्रचीत्‌ | ३ ॥ 
एक दिनकी बात है, देवर्षि नारद वसुदेवजीके यहाँ पधारे । 


| 


HT 


११ नारद्‌का उपदेश 


बसुदेव जीने उनका अभित्रादन किया तथा आरामसे बैठ जानेपर 
विधिषूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके 
उनसे यह बात कही ॥ ३ ॥ 


वंसुदेव उवाच 
भगवन्‌ भवता यात्रा खस्तय सवदाहनाम्‌ | 
कृपणाना यथा पपत्रारुतसछाकवत्सनाम्‌ | ७ ॥ 


00 ०30 

वसुदेवजीने कहा--संसारमें माता-पिताका आगमन पुत्रोंके 
लिये और भगवान्‌की ओर अग्रसर होनेवाले साधु-संतोंका पदार्पण 
ग्रपश्चमें उलझे हुए दीन-दुखियोंके लिये बड़ा ही सुखकर और बड़ा 
ही मङ्गलमय होता है | परंतु भगवन्‌ ! आप तो खयं भगवन्मय, 
भगवत्खरूप हैं | आपका चलना-फिरना तो समस्त प्राणियोके 
कल्याणक्रे लिये ही होता है ॥ ४ ॥ 

भूताना दवचारत दुःखाय च सुखाय च। 

सुखायेव हि साधूनां त्वादशामच्युतात्मनाम्‌॥ ,५,॥। 

देवताओंके चरित्र भी कमी प्राणियोंक्रे लिये दु:खके हेतु, 
कभी सुखके हेतु बन जाते हैं । परंतु जो आप-जैसे भगवप््रेमी पुरुष 
है-_जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय हो गया 
द्ै--उनकी तो प्रत्येक चेश समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये 
ही होती है ॥ ५॥ 

~ 4 कप न 
भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथव तान्‌ । 
छायेव कर्मसचित्राः साधवो दीनवत्सलाः ॥ ६ |||, 


१. प्राचीन प्रतिमें “वसुदेव उवाच? नहीं है! २. देवांस्तांस्त थैव 
विमत्सराः । 
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द्वितीय अध्याय १२ 


जो ढोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी 
परछाइके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोको फल देते हैं; 
क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अधीन हैं । परंतु सत्पुरुष दीन- 
बत्सल होते हैं अर्थात्‌ जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीन 
हैं, उन्हें अपनाते हैं ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मस्तथापि पृच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । 

याज्छूत्वा श्रद्धया मर्त्यों मुच्यते सबेतो भयात्‌ ॥..)9..॥ 

ब्रह्मन्‌ | ( यद्यपि हम आपके झुभागमन और झुम दर्शनसे 
ही कृतकृत्य हो गये हैं ) तथापि आपसे उन घर्मेकि---साथरनोंके 
सम्बन्धमें प्रश्‍न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो 
इस सब ओरसे भयदायक संसारसे मुक्त हो जाय ॥ ७॥ 

अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम्‌ | 

अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया || ८ ॥ 

पहले जन्ममे मैंने मुक्ति देनेवाले भगवान्‌की आराधना तो की 
थी, परंतु इसलिये नहीं कि मुझे मुक्ति मिले | मेरी आराधनाका 


उद्देश्य या कि वे मुझे पुत्ररूपमें प्राप्त हों | उस समय मैं भगवानूकी : 


लीलासे मुग्ध हो रहा था ॥ ८ ॥ 


यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भवद्भिविंश्वतो भयात्‌ । 
मुच्येम द्यञ्जसैवाद्वा तथा नः शाधि सुव्रत ||, ९ ॥ 


2/9 


सुव्रत ! अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस 


जन्म-मृत्युरूप भयावह संसारसे--जिसमें दुःख भी सुखका बिचित्र 


ES 


१३ नारद्‌ का उपदेश 


और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं---अनायास ही 
पार हो जाऊँ ॥ ९ | 


श्रीशुक उवाच 
राजन्येई क्ृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता | 

~ ~ ¢ ~ ` 
प्रीतस्तमाह देतर्पिहरेः संसारितो गुणेः || १० ॥ 


~ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्‌ ! बुद्विमान्‌ वसुदेवजीने 
भगवानके खरूप और गुण आदिके श्रवणके अभिप्रायसे ही यह प्रश्न 
किया था । देवर्षि नारद उनका प्रश्‍न सुनकर भगवानके अचिन्त्य 
अनन्त कल्याणमय गुणोंके स्मरणमें तन्मय हो गये और प्रेम एवं 
आनन्दमें मरकर वसुदेवजीसे बोले | १० ॥ 


Sri Narada said 


नारद उवाच 


सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भवता सात्वतपभ । 

यत्पच्छसे भागवतान्‌ धमोस्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥ ११ ॥ 

नारदजीने कहा-यदुवंदाशिरोमणे ! तुम्हारा यह निश्चय 
बहुत ही सुन्दर है; क्योकि यह भागवत धर्मके सम्बन्धमे है, जो 
सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाला है, पवित्र करनेवाळा है ॥११॥ 


श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आरतो वानुमोदितः । 

सद्यः पुनाति सद्भमों देव विश्वद्रुहोऽपि हि ॥, १२ ॥ 

बसुदेवजी | यह भागवत-धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे कानों- 
से सुनने, वाणीसे उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करने, हृदयसे 


खीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका 
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अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पबित्र हो जाता है--चाहे | 
वह सारे संसारका द्रोही ही क्यों न हो | १२ ॥ | 


त्वया परमकल्याणः पुष्णश्रवणकीर्तनः । 

सारितो भगवानद्य देवो नारायणो समर ॥१३॥ 

जिनके गुण, लील और नाम आदिका श्रवण तथा ! 
कीर्तन पतितोंको भी पावन करनेवाळा है, उन्हीं परम कल्याण- | 
स्वरूप मेरे आराध्यदेत्र भगवान्‌ नारायणका तुमने आज मुझे | 
स्मरण कराया है ॥ १३॥ | 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

आषेमाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१४॥ | 

बछुदेवजी ! तुमने मुझसे जो प्रश्‍न किया है, इसके सम्बन्ध में | 
संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैँ । वह इतिहास | 
है---ऋषभके पुत्र नौ योगीश्वरो और मदात्मा विदेहका झुभ | 
संवाद ॥ १४ ॥ 


प्रियत्रतों नाम सुतो मनोः खासम्भुवस्य यः । 
तस्याद्नीध्रस्ततो नामिञऋपभस्तत्सुतः स्मरत; ॥१५॥ 
तुम जानते ही हो कि खायम्भुत्र मचुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे 
प्रियत्रत । प्रियत्रतके आग्नीध्र, आग्नीध्रके नामि और नाभिके पुत्र | | 
हुए ऋषम ॥ १५॥ । 
तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मवितरक्षया । | 
अवतीणें सुतशतं तस्थासीढ्ह्मपारग॒प्त ॥१६॥ | 
शात्रोंने उन्हें भगवान्‌ वासुदेवका अंश कहा है । मोक्षधर्मका 


१५ - नारदका उपदेश 
उपदेश करनेके लिये उन्होंने अवतार ग्रहण किया था । उनके 
सौ पुत्र थे और सब-के-सब तेदोंके पारदर्शी विद्वान्‌ थे ॥ १६ ॥ 


Eldest son of Rishabhdev - Bharata 


तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । 

विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्ना्ना मारतमद्भुतम्‌॥१७॥ 

उनमें सत्रसे बड़े थे राजर्षि भरत । वे भगवान्‌ नारायणके 
परम प्रेमी भक्त थे। उन्हींके नामसे यह भूमिखण्ड, जो पहले 
"अजनाभवष? कहलाता था, “भारतवर्ष! कहलाया | यह भारतवर्ष 


8 of the land from Ajnabhvarsha to 


मी एक अलौकिक स्थान है | १७ ॥ "०7०९९०९५ 
स थुक्तभोगां त्यक्त्वेमां निर्मतस्तपसा हरिम्‌ । 
उपासीनस्तत्पदवीं रेभे वै जन्मभिख्िभिः,)।१८॥ 
राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका राज्य-भोग किया, परंतु 
अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले गये । वहाँ उन्होंने तपस्याके 
' द्वारा भगवानकी उपासना की और तीन जन्मोमे वे भगवानको 
| प्राप्त हुए | १ ८ ॥ King Bharata to Deer to Jada Bharata 
तेषां नव नत्रद्वीपपतयोऽसय समन्ततः । 
८ कर्गतन्तरप्रणेतार,.... एकाशीतिर्दिजातयः, | 


Rishabhdev, 9 becomes rulers of 9 नी पत्र तो ed at 
८ पा 


पुत्र 


००८ ० 
| 


मगान्‌, वमेवे , शोष, निन्यानवे म 
इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचयिता ब्राह्मण हो गये ॥ १९ ॥ 
= Cre 
नवामवच्‌ सहाभागा सुनथा ह्यथंशासनः | 
श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः।२०॥ 
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१”. Or ल्< 
काचहाररन्तारिक्ष; प्रबुद्धः पिष्पलायनः । 
आवहत्रोऽथ टुमिलश्रमसः करभाजनः ॥२१॥ 


१६ 


Last 


उन्हाने आत्मविद्याके सम्पादनमें बड़ा परिश्रम किया था और 
वास्तवमें वे उसमें बड़े निपुण थे | वे प्राय: दिगम्बर ही रहते थे 
और अधिकारियोंको परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे | 
उनके नाम थे--कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 
आविहोत्र, द्रमिठ, चमस और करभाजन || २०-२१ ॥ 

त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ । 

आत्मनोऽव्यतिरेकेण पञ्यन्तो व्यचरन्‌ महीमू || २२॥ 

चे इस कार्य-कारण और व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगतको 
अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए प्रथ्वीपर खच्छन्द विचरण 
करते थे ॥ २२ ॥ 


अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्वसाध्य- 
गन्धर्थयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
मुक्ताश्वरन्ति मुनिचारणभूतनाथ- 


विद्याधरादजगवां भुवनांने काममू।२३॥ 

उनके लिये कहीं भी रोक-टोक न थी | वे जहाँ चाहते, 

चले जाते | देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर 

और नार्गोके लोकोंमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, 

ब्राह्मण और गौओंके स्थानोंमें वे खच्छन्द त्रिचरते थे | वसुदेवजी ! 
चे सब-के-सब जीवन्मुक्त थे ॥ २३ ॥ 


शेष नौ संन्यासी हो गये | वे बड़े ही भाग्यवान्‌ थे |. 


Ee 


१७ सारदका उपदेश 


त एकदा निमेः सत्रमुपजण्ुर्यदच्छया । 

वितायमानमृपिमिरजनासे हात्मूनुः,॥। २४॥ 

एक बारकी बात है, इस अजनाम ( भारत) वर्षमें विदेहराज 
महात्मा निमि बढ़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक महान्‌ यज्ञ करा रहे थे । 
पूर्वोक्त नो योगीखर खच्छन्द विचरण करते हुए उनके यक्ष्म 
जा पहुँचे || २४ ॥ 

तान्‌ दृष्टा सर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृप; । 

यजमानोञ्जयो विप्राः सर्वं एवोपतस्थिरे ॥२५॥ 

बसुद्देवजी ! वे योगीइबर भराबानके परम प्रेमी भक्त और 
सूर्थके समान तेजस्वी थे । उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनीय 
आदि मूर्तिमान्‌ अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब-के-सब 
उनके खागतमें खड़े हो गये || २५ ॥ 

विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । 

प्रीतः संपूजयाञ्चक्रे आसनस्थान्‌ यथाहतः,॥२६॥ 

बिदेहराज निमिने उन्हें मगत्रानूके परम प्रेमी भक्त जानकर 
यथायोग्य आसनांपर बेठाया और प्रेम तथा आनन्दसे भरकर 
बिधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ २६ ॥ 

तान्‌ रोचमानान्‌ खरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ नव । 

पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥२७॥ 

वे नबों योगीश्वर अपने अंगोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे 
थे, मानो साक्षात्‌ ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों ! राजा 


१. वपुषा । 
भ[० To स्क० २—_— 
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निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रश्न किया ॥२७॥ | 


विदेह उवाच 

मन्ये भगवतः साक्षात्पापेदान्‌ वो मघुड़िप: । | 

विष्णोभूंतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि,)|२८॥ | 

विदेहराज निमिने कहा-- भगवन्‌ | मैं ऐसा समझता हूँ कि. | 
आपलोग मधुसूदन भगवानके पार्षद ही हैं; क्‍योंकि भगवानके | 
पार्षद संसारी प्राणियोको पवित्र करनेके लिये विचरण किया | 
करते हैं ॥ २८॥ | 

दुमो मानुषो देहो देहिनां क्षणमङुरः । 

तत्रापि दुर्लभं मन्ये वेकुण्ठप्रियद्शनम्‌ ॥२९॥ | 

जीर्बोके लिये मनुप्य-शरीरका प्राप्त होना दुलंभ है। यदि ' 
यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार | 
रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्क्र है । इसलिये अनिश्चित मनुष्य- | 
जीवनमै मगवानके प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजर्नोका, | 
संतोंका दर्शन तो और भी दुळेम है ॥ २९ ॥ | 

अत आत्यन्तिकं क्षेमं एच्छामो भवतोऽनघाः । 

संसारेऽसिन्क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिन्नेणाम्‌ ॥३०॥ 

इसलिये त्रिलोकपावन महात्माओ ! हम आपलोगोंसे यह प्रश्न 
करते हैं कि परम कल्याणका स्वरूप क्या है ! और उसका साधन 
क्या है ? इस संसारमें आधे क्षणका सत्सङ्ग भी मनुष्योके लिये परम 
निधि है ॥ ३० ॥ 
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धर्मान्‌ भागवतान्‌ जूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 

ये! प्रसन्न; प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥|३१॥ 

योगीश्वरो | यदि हम सुननेके अधिकारी हों तो आप कृपा 
करके भागवत-धमांका उपदेश कीजिये; क्योंकि उनसे जन्मादि 
विकारसे रहित, एकरस भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन 
धर्माका पालन करनेवाले शरणागत मक्तोंको अपने-आप तकका 
दान कर डाछते हैं | २१॥ 

श्रीनारद उवाच 

एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः । 

प्रतिपूज्याब्ुवन्‌ प्रीत्या ससदस्यत्विजं नृपम्‌ ॥३२॥ 

देवपि नारद्‌ जीने कद्दा--वसुदेवजी | जब राजा निमिने उन 
भगवत्य्रेमी संतोंसे यह प्रश्‍न किया, तब उन लोगोंने बड़े प्रेमसे 
उनका और उनके प्रश्‍नका सम्मान किया और सदस्य तथा 
ऋत्विजोके साथ बैठे हुए राजा निमिसे बोले ||३२॥ 


Kavi said 


कविरुवाच 
मन्येऽकुतश्चिद्गयमच्युतस्य 
पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्‌ | 
उद्विमबु द्वेरसदात्मभावा- 
विश्वात्मना यत्र निवर्तेते भीः ॥३३॥ 
पहले उन नो योगीइवरोमेंसे कविजीने कहा--राजन्‌ ! 
भक्तजनोंके हृदयसे कमी दूर न होनेवाले अच्युत भगबानूके 
चरणांकी नित्य निरन्तर उपासना ही इस संसारमै परम कल्याण--- 
प्रभाग मनान। 0 
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आत्यन्तिक क्षेम है और सर्वथा भयशान्य है, ऐसा मेरा निश्चित . 
मत है । देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत्‌ पदाथोंमें अहंता एवं | 
ममता हो जानेके कारण जिन छोगोंकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही । 
है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्ठान करनेपर पूर्णतया : 
निवृत्त हो आता है ॥ ३३ ॥ | 
ये बै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मरत्धथे । 
अञ्जः पुंसामविदुपां विद्धि भागवतान्‌ हि तानू |॥२४॥ | 
भगत्रानूने भोले-भाले अज्ञानी पुरुषोंको भी सुगमतासे साक्षात्‌ 
अपनी प्राप्तिके लिये जो उपाय खयं श्रीपुखसे बतलाये हैं, उन्हें 
ही “भागवत धर्म? समझो ॥ २४ ॥ | 
यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कहिचित्‌ । 
धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पुतेदिह ॥३५॥ 
राजन्‌ ! इन भागवतधर्मांका अवलम्बन करके मनुष्य कभी 
विष्नोंसे पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दोड़नेपर भी 
अर्थात्‌ विधि-विधानमें त्रुटि हो जानेपर भी न तो मागसे स्खलित 
डी होता है और न तो पतित--फलसे वञ्चित ही होता है ॥३५॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवी 


बुदचात्मना वानुसृतखभावात्‌ । 
करोति यद्यत्सकलं परस्मे 


नारायणायेति मपयृत्तत्‌ ॥३६॥ 
( मागत्रतधर्मका पालन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं है 
कि बह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे । ) वह शरीरे, 
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वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा 
एक जन्मकी आदतोंसे खभावत्रश जो-जो करे, वह सत्र परमपुरुष 
भगवान्‌ नारायणके लिये ही है--इस मावसे उन्हें समर्पण कर दे। 
( यही सरल-से-सरळ, सीप्रा-सा भागवतधर्म है ) ॥ ३६ | 
भयं इितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशाद्पेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः । 
तन्माययातो वुध आमजैत्त 
सवस्येकयेशं गुरुदेवतात्मा ॥३७॥ 


इश्वरसे विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने खरूपकी 


विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही भैं देवता हूँ, मैं 


मनुष्य हूँ,” इस प्रकारका भ्रम---विपर्यय हो जाता है । इस देइ 
आदि अन्य वस्तुमें अभिनिवेश, तन्मयता होनेके कारण ही बुढ़ापा, 
मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं । इसलिये अपने गुरुको ही 
आराध्यदेव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्तिके द्वारा उस ईशवरका 
भजन करना चाहिये || ३७ ॥ 


अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो 
ध्यातुधिया खप्नमनोरथी यथा | 
तत्कर्म संकरपविकर्पकं मनो 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः, स्यातू ॥२८॥ 
राजन्‌ | सच पूछो तो भगवानके अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त 
और कोई वस्तु है ही नहीं । परंतु न होनेपर भी इसकी प्रतीति 
इसका चिन्तन करनेवालेको उसके चिन्तनके कारण, उधर मन 
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लगनेके कारण ही होती है--जैसे खप्नके समय सप्नदरष्टाकी | 


कल्पनासे अथवा जाग्रतू-अबस्थामें नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक | 


विलक्षण ही सृष्टि दीखने लगती है। इसलिये विचारवान्‌ पुरुषको चाहिये 


कि सांसारिक कर्मोके सम्बन्धमें संकल्प-विकल्प करनेवाले मनको . 
रोक दे---केद कर ले। बस, ऐसा करते ही उसे अभय-पदकी, . 


परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी, || ३८॥ 


शृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
CQ ¢ Oe ~ ~ 
जन्मानि कमोणि च यानि लोके । 
[a ~ ९ Po 
गीतानि नामानि तदर्थकानि 


गायन्‌ विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥२९॥ | 
संसारमै भगवानके जन्मकी और लीढाकी बहुत-सी मङ्मयी . 
कथाएँ प्रसिद्ध हैं । उनको सुनते रहना चाहिये । उन गुणो और 


लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवानूके बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैँ । 
छाज-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार 
किती भी ब्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण 
करते रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


एवंत्रतः खपग्रियनामकीत्या 
जातानुरागो द्रतचित्त उच्चः । 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
त्युन्मादतरन्नृत्यात लाकबाह्य;,।।४०॥ 
जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत--नियम ले लेता है, उसके हृदय- 
में अपने परम प्रियतम प्रमुके नाम-कीर्तनसे अनुरागका, प्रेमका 
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'अङ्कर उग आता है । उसका चित्त द्रवित हो जाता है । अब वह 
साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है | लोगोंकी मान्यताओं, 
घारणाओंसे परे हो जाता है । और दम्मसे नहीं, खभावसे ही 
मतबाला-सा होकर कभी खिलखिलाकर हँसने लगता है तो कमी 
'कूठ-फूटकर रोने लगता है । कमी ऊँचे खरसै भगवानको पुकारने 
छगता है तो कमी मधुर खरसे उनके गुर्मोंका गान करने लगता है । 
कभी-कभी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव 
करता है, तब उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी करने लाता है || ४० ॥ 
खं वायुमग्नि सलिलं महीं च 
ज्योतींपि सततानि दिशो डुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांध हरेः शरीरं 
यत्किश्व सूतं प्रणमेदनन्युः,॥४१॥ 
राजन्‌ ! यह आकाश, वायु, अग्नि; जळ, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, 
आणी, दिशाएँ, बृक्ष-वनस्पति, नदी, सपुद्र--सब-के-सत्र भगत्रानके 
शरीर हैं । सभी रूपोंमें खयं भगवान्‌ प्रकट हैं । ऐसा समझकर 
बह, . जो कोई भी उसके सामने आ जाता है--चाहे वह 
प्राणी हो या अप्राणी--उसे अनन्यमावसे भगवद्भावसे प्रणाम 
करता है ॥ ४१ ॥ 
भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- 
रन्यत्र चेष त्रिक एककाल; | 
प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः 
स्तुष्टि; पुष्टिः क्रुदपायोऽनुधासम्‌ ॥४२॥ 


I/2/42 
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रछ 


जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि | 


( तृप्ति अथवा सुख ), पुष्टि ( जीवनशक्तिका संचार ) और क्षुधा 
निवृत्ति--ये तीनों एक साथ होते जाते हैं; वैसे ही जो मनुष्य 


भगवानूकी शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे ! 
भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके 


खरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वेराग्य--इन 
तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है || ४२ ॥ 
इत्यच्युताड प्रि भजतोब्जुवृत्त्या 
भक्तिविरक्तिभंगवळबोधः । 
भवन्ति वे भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्तिमुपैति ,साक्षात्‌ ॥४३॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा 
भगवानके चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवानके 
प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम 
भगवानुके खरूपकी स्फृति--ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं; 
बह भागवत हो जाता दै और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, 
तब वह खयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है || ४३ ॥ 
राजोवाच 
अथ भागवतं बूत यद्धर्मा याइशो नृणाम्‌ । 
यथाचरति यद्‌ नृते येलिङ्गेमेगवत्प्िय्‌ः।।४४॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वर ! अब आप कृपा करके. 
भगवद्धक्तका लक्षण वर्णन कीजिये । उसके क्या धर्म हैं £ 
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और कैसा खभाव होता है ? वह मनुष्योंके साथ ब्यवहार करते 
समय कैसा आचरण करता है ! क्या बोलता है ? और किन 
छक्षणोंके कारण भगवानका प्यारा होता है ! ॥ ४४ ॥ 
हरिरुवाच 

सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ मगवद्भावमात्मनः । 

सूतानि भगवत्यात्मन्येष भाइवतोत्तम्‌},||४५॥ 

अब नी योगीश्वरोमेंसे दूसरे हरिजी वोले- राजन्‌ ! 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियांमं आत्मख्पसे--नियन्तारूपसे 
स्थित हैं | जो कहीं मी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण 
भगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और 
समस्त पदार्थ आत्म-खरूप भगवानमें ही आघेयरूपसे अथवा 
अध्यस्तरूपसे स्थित हैं, अर्थात्‌ वास्तवमे भगवत्खरूप ही 
हैं--इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध 
दृष्टि है, उसे भगवानका परमग्रेमी उत्तम भागवत समझना 
चाहिये | ४५॥ 

ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेपु द्विषत्सु च। 

प्रेममेत्रीकृपोपेक्षा यः कराति स॒ मध्यमः ॥४६॥ 

जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोसे मित्रता, दुखी और 
अज्ञानियोपर कृपा तथा भगवानसे द्वेष करनेबालोकी उपेक्षा करता 
है, वह मध्यम कोटिका भागवत है ॥ ४६ ॥ 


अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तङ्कक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत; स्पृतः ।।४७॥ 
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और जो भगत्रानूके अर्चा-बिग्रह--मू्ति आदिकी पूजा तो 
श्रद्धासे करता है, परंतु भगवानके भक्तों या दूसरे लोगोंकी | 
विशेष सेवा-ञुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवद्भक्त | 
है॥ ४७॥ 

गुहीत्वापीन्द्रियेरथान्‌ यो न दवेष्टि न हृष्यति । 

विष्णोर्सायामिदं पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः! ४८ 

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका | 
ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे | 
द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिळनेपर हर्षित नहीं | 
होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सत्र हमारे 
भगवानकी माया है--वह पुरुष उत्तम भागवत है ॥ ४८॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो | 
जन्माप्ययश्षुद्धयतपकृच्छे: । 
संसारधमेंरविमुद्यमानः 


स्मृत्या  हरेर्भागवतप्रधान ॥४९॥ 
संसारके धर्म दै--जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय 
और तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको 
प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवानूकी स्मृतिमें इतना तन्मय 
रहता है कि इनके वार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित 
नहीं होता; पराभूत नही होता, वह उत्तम भागवत है || ४९ || 
न कामकमबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः । 


क्‌ ~ ~ ~ 
नरासुदेवेकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥५०॥ 


२७ नारद्का उपदेश 


जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके 
बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र 
भगवान्‌ वाखुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त 
है ॥ ५०॥ 


न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः । 
सजतेडसिल्नहंसावों देहे वें स हरेः प्रिय! ॥५१॥ 
जिनका इस शरीरमें न तो सक्कुलमें जन्म, तपस्या आदि 
कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभात्र होता है, 
बह निश्चय ही मगवानूका प्यारा है ॥ ५१ ॥ 
न यस खः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा्‌ भिदा । 
सर्वभूतसमः शान्तः स वे मागवतोत्तमु},|५२॥ 
जो घन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें “यह अपना है और 
यह पराया--'इस प्रकारका मेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थोमे 
समखरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता द्वै तथा 
किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विक्षिप्त न होकर शान्त रहता है, 
वह भगत्रान्‌का उत्तम भक्त है ॥ ५२ ॥ 
त्रिभुवनविभवहेतवे5प्यकुण्ठ- 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
- छुवनिमिषार्थमपि यः स॒ वैष्णवाग्यः,||५३॥ 
` राजन्‌ | बड़े-बड़े देवता और ऋषि-घुनि भी अपने अन्तः- 
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करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हूँढृते रहते हैं-.भगवानके | 
ऐसे चरणकमलोसे आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जो. नहीं 
हटता, निरन्तर उन चरणाँकी संनिधि और सेबामें ही संलग्न 
रहता है; यहाँतककी कोई खयं उसे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी 
दे तो भी वह भगत्रत्स्मृतिका तार नहीं तोइता, उस राज्यलक्ष्मीकी 
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तश्रमें भगवद्भक्त वैष्णवोंमें 
अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५३ ॥ 


भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा- 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽकताप्‌$,|।५४॥ 


4 


रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भाँति-भाँतिके पाद-बिन्यास 
करनेवाले निखिल सौन्दर्थ-माधुर्य-निधि भगत्रान्‌के चरणोंके अङ्कुलि- 
नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका विरहजन्य. 
संताप एक बार दूर हो चुका हैं, उनके हृदयमें वह फिर कैसे 
आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका. ताप नहीं लग. 


सकता ॥ ५४ ॥ 


विसृजति हृदयं न यस्य साक्षा- 
द्वरिश्ञामिहितोऽप्यधौघनाशः । 

प्रणयरशनया धृताड्विपत्नः 

ब स भवति भागवतप्रधान उक्त; ॥५५॥ 
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विवरातासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशिको 
नष्ट कर देनेवाले खयं भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके 
लिये भी नहीं छोड़ते हैं; क्योंकि उसमे प्रेमकी रस्सीसे उनके 
चरण-कमलोंको बाँत्र रकखा है, वास्तत्रमें ऐसा पुरुष ही भगवानके 
भक्तांमे प्रधान हे ॥ ५५ ॥ 
MRSS. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


I 


3rd Chapter 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


Maya / delusion / illusion, Way to overcome it, discussion on Brahma / 


माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा ब्रह्म 
और कर्मयोगका निरूपण 
राजोवाच 

परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । 

मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु न! || १ ॥ 

राजा निमिने पूछा--भगवन्‌ ! सर्वशक्तिमान्‌ परमकारण 
विष्णुभगवानुकी माया बड़े-बड़े मायावियोंको भी मोहित कर देती 
है, उसे कोई पहचान नहीं पाता; ( और आप कहते हैं. कि 
भक्त उसे देखा करता है । ) अतः अब मैं उस मायाका 
स्वरूप जानना चाहता हूँ, आपळोग कृपा करके बतलाइये॥ १ ॥ 


तृतीय अध्याय ३० | 
नालुठ॒प्ये जुपन्‌ युष्मदूचो हरिकथासतम्‌ | | 

संसारतापनिस्तप्तो मर्त्येस्तत्तापमेज़प्र ॥ २॥ | 

योगीश्वरो | मैं एक मृत्युका शिकार मनुष्य हूँ । संसारके. 
तरह-तरहके तापोंने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रखा है । आपलोग जो 
भगवत्कथारूप अमृतका पान करा रहे हैं, वह उन तापोंको 
मिटानेकी एकमात्र ओषधि है; इसलिये मैं आपलोगोंकी इस | 
वाणीका सेवन करते-करते तृप्त नहीं होता । आप कृपया और 
कहिये॥ २॥ 

अन्तरिक्ष उवाच 

एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैमेहाथुज । | 

ससजोच्चावचान्याद्ः स््मत्रात्मप्रसिदध ये|] ३ ॥ | 
५७०४०» अबू तीसरे, योगीश्वर अन्तरिक्षजीने कहा--राजन्‌ ! 
( भगवानूकी माया खरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिये उसके 
कार्योके द्वारा ही उसका निरूपण होता है । ) आदि पुरुष 
परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोंके कारण बनते हैं और उनके 
बिषय-भोग तथा मोक्षकी सिद्विके लिये अथवा अपने उपासकोंकी 
उत्कृष्ट सिद्विके लिये स्वनिर्मित पश्चभूतोंके द्वारा नाना प्रकारके 
देव, मनुष्य आदि शरीरोंकी सृष्टि करते हैं, उसीको "माया" 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 

एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः । 

एकधा दशधात्मानं विभजञ्जुषते गुणान्‌ ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार पञ्चमहामूर्ताके द्वारा बने हुए ग्राणि-शरीरोमे 


३१ माया-्रह्म-कर्म-निरूपण 
उन्होंने अन्तर्यामी रूपसे प्रवेश किया और अपनेको दी पहले 
एक मनके रूपमें और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच 
कर्मेंन्द्रिप--इन दस रूपोंमें विभक्त कर दिया तथा उन्हींके द्वारा 
बिषयका भोग कराने लगे || ४ ॥ 

शुणैशुणान्‌ स भुज्ञान आत्मप्रथोतितेः प्रसुः । 

मन्यमान इदं सृष्टमात्मानमिह सज्ञत्रे ॥५॥ 

बह्‌ देहामिमानी जीव अन्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंका मोग करता है और इस पञ्चभूतोंके द्वारा निर्मित 
शरीरको आत्मा--अपना खरूप मानकर उसीमें आसुक्त हो जाता 


complex as 


ह | ( यह भगवान्‌की माया है ) ॥ ७५ || कक यया 
कर्माणि कर्मभिः कुबन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌। 
तत्तत्कर्मकलं गृह्णन्‌ भ्रमतीह इुखेतुरम्‌॥ ६॥ 
अब वह कर्मेन्दियोसे सकाम कर्म करता है और उनके 

अनुसार शुभ कर्मका फळ सुख और अञुम कर्मका फल दुःख भोग 

करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसारमै भटकने लगता 
है । यह भगवानूकी माया है ॥ ६ ॥ 
इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्‌ बह्वभद्रवहाः पुमान्‌ । 
आभूतसम्प्लवान्‌ स्गप्रलयावश्नुतेज्वशः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमङ्गलमय कर्मगतियोको, 
उनके फछोंको प्राप्त होता है और महाभूतोंके प्रल्यपर्यन्त 
विवश होकर जन्मक्रे बाद मृत्यु और म्रृत्युके बाद जन्मको प्राप्त 
होता रहता हे--यहृ मगवान्‌की माया हैं || ७ ॥ 


तीय अध्याय हे 
घांतूपप्लय आसन्ने व्यक्त द्रव्यगुणास्मकम्‌ । 
अनादानधनः कालो हव्यक्तायापकर्पति,॥ ८ ॥ 
न पञ्मभूताक प्रलयका समय आता है, तब अनादि और ' 
अनन्त काल स्थूळ तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त ' 
व्यक्त सृष्टिको अव्यक्तकी ओर, उसके मूळ कारणकी ओर खींचता | 
है--यह भगवानकी माया है | ८ ॥ | 


श्र 


शंतवर्षा ह्यनावृष्टिभविष्यत्पुल्बणा  थुवि । 

तत्कालोपचितोष्णार्को लोकांखीन प्रतपिष्यति ॥९॥ | 

उस समय पृथ्वीपर लगातार सौ वर्षतक भयङ्कर सूखा पड़ता है, 
वर्षा बिल्कुल नहीं होती; प्रढ्यकालकी शक्तिसे सूर्यकी उष्णता 
और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों, लोको तपाने लगते. है 


Pralaya 


यह भगत्रानूकी माया है || ९ || Ce f heat of Sun [Sun gets bigger [ 


fore its destruction and engulfing 


पातालतलमारभ्य  संकर्षणमुखानलः । 
दहन्नृध्मेशिखो विष्वग्‌ वर्धेते वायुनेरितः ॥१०॥ 
उस समय शेष्रनाग--सङ्कषणके मुँहसे आगकी प्रचण्ड लपरे 
निक्रळती हैं और वायुकी प्रेरणासे वे ळपटें पाताळलोकसे जलाना 
आरम्भ करती है तथा और भी ऊँची-ऊँची होकर चारों ओर्‌ 
फैल जाती हे यह भगवान्‌की माया है ॥ १ ०॥ spreads everywhere 
सोंवतंको मेघगणो वषति सम शतं समाः । 
घाराभिहस्तिहस्तामिलीयते सलिले विराट ॥११॥ 
इसके बाद प्रल्यकाठीन सांवतेक मेघगण हाथीकी सूँडके 


कळकट ल्ल [ET NNN. 
१. दातवर्षाण्यनावृष्टिः | २. सांवर्तकः । 
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समान मोटी-मोटी धाराआंसे सौ वर्षतक बरसता रहता है | उससे 
यह बिराटू ब्रह्माण्ड जजमें डूब जाता है--यह भगत्रानूकी माया 
> 

है ॥ ११ ॥ 


'ततो बिराजधुत्सुज्य मेराज; पुरुपो नृप। 

अव्यक्तं विशते क्ष्मं निरिन्धन इवानलः ॥१२॥ 

राजन्‌ ! उस समय जसे विना इंधनके आग बुझ जाती है, 
वैसे ही विराट्‌ पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-शरीरको छोड़कर सूक्ष्म- 
स्वरूप अव्यक्तमें लीन हो जाते हैं--यह भगवानूकी माया 
डे १२ ॥ 


वायुना हृतगन्धा भूः सलिलत्वाय कल्पते । 

सलिलं तद्ष्रतरसं ज्योतिष्ठायोपकल्पते ॥१३॥ 
. वायु प्रथ्वीकी गन्ध खींच ळेती है, जिससे वह जलके रूपमें 
हो जाती है और जब बही वायु जळके रसको खींच लेती 
है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है--यह भगवान्‌ 


की माया है ॥ १३ ॥ 


हृतरूपं तु तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते । 

हृतस्पञ्ञाऽवकाशेन वायुनेभसि लीयते ॥१४॥ 

जब अन्धकार अभ्निका रूप छीन ' लेता है, तब वह अग्नि 
आंयुमें' लीन हो जाती है और जब अवकाशरूप आकाश वायुकी 
स्पर्श-शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाशमें छीन हो जाता है-- 


यह भगवानकी माया दै ॥ १४॥ : 


भा? ए० स्क० ३— 
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कालात्मना हृतगुणं नम आत्मनि लीयते | 
इन्द्रियाणि मनो वुद्धि; सह वेकारिकिलृप । 
प्रविशन्ति ह्यहङ्कार स्मणुणेरहमात्सज्ञि.।१५॥ ` 
राजन्‌ ! तदनन्तर काळलूप इश्वर आकाशके शाब्द गुणको . 
हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहङ्कारमें ळीन हो जाता दै। ; 
इन्द्रियाँ और बुद्धि राजस अहङ्कारमें डीन होती हैं । मन सात्विक 
अहङ्कारसे उत्पन्न देवताओंके साथ सात्विक अहङ्कारमें प्रवेश कर 
जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्योके साथ अहङ्कार महत्तलमें 
छीन हो जाता है । महत्तत्त्व प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्ममें छीन 
होती है । फिर इसीके उलटे क्रमसे सृष्टि होती है । यह भगवानूकी 
माया है॥ १५॥ | 


एषा माया भगवतः सर्गखित्यन्तकारिणी । 

त्रिवर्णा वणितासाभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि,॥१६॥ 

यह सृष्टि, स्थिति भीर संद्वार करनेवाली त्रिगुणमयी माया 
है । इसका हमने आपसे वर्णन किया । अब आप और क्या घुनना 
चाहते हैं ॥ १६॥ 

राजोवाच | 

यधैतामेश्वरी मायां दुस्तरामकृतात्मभि; | 

तरन्त्यञ्ज; स्थूलधियो महषे इदमुच्यताम्‌ |} १७॥ 

राजा निमिने पूछा--महर्षिजी ! इस भगंवान्‌की मायाको पारः 
करना उन छोगोंके लिये तो बहुत डी कठिन है, जो अपने मनको. 


_ ३५ % माया, ब्रह्म-कर्म-निरूपण 


बशमें नहीं कर पाये हैं । अब आप कृपा करके यह बताइये कि 
जो लोग शरीर आदिमें आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ 


मोठी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते है ! ॥१७॥ 


How to transcend 


“अबुद्ध उवाचि 

कर्भाण्यारममाणानां दुःखहत्ये सुखाय च। 

पयेत्ाकविप्यासं सिथुनीचारिणां नृणाम्‌ ॥१८॥ 

अब थौथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोले-राजन्‌ ! ख्री-पुरुष- 
सम्बन्ध आदि बन्धनोंमें बेचे हुए संसारी मनुष्य छुखकी प्राप्ति और 
दुःखकी निवृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म करते रहते हैं । जो पुरुष 
मायाके पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि 
उनके कर्मोंका फळ किस प्रकार विपरीत होता जाता है । वे सुखके 
बदले दुःख पाते हैं और दुःख-निवृत्तिके स्थानपर दिनोंदिन दुःख 
बढ़ता ही जाता है॥ १८॥ 


(mh 


नित्यार्तिदेन वित्तेन दुलेमेनात्मशृत्युना । 

गुहापत्या्तपछुभिः का प्रीतिः साधितेश्रठे,॥। १९॥ 

एक धनको ही लो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता ही है, 
इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल मी जाय 
तो आत्माके लिये तो यह मृत्युलरूप ही है । जो इसकी उलझनामिं 
पड़ जाता है, वह अपने-आपको भूल जाता है । इसी प्रकार घर, 
पुत्र, खजन-सम्बन्धी, पशु-धन आदि भी अनित्य और नाइवान्‌ द्व 
हैं; यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति मिल 
सकती है !॥ १९॥ 
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एवं लोकं परं विद्यान्नश्चरं कर्मनिर्मितम्‌ । 


“ -इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार जाना चाहता हे, उसे 
यह भी समश्च लेना चाहिये कि मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले लोक-_ 


परलोक भी ऐसे ही नाशवान्‌ हैं | क्योंकि इस लोकी वस्तुओंके 


३५) 


| 


सतुल्यातिशयध्यंस॑ यथा सण्डलव्रुव्रिताम्‌ ॥२०॥ | 


समान वे भी कुछ सीमित कर्मोके सीमित फठमात्र हैं | वहाँ | 


भी-' पृथ्वीके छोटे-छोटे राजाओंके समान बराबरवालोंसे होइ 
अथवा छाग-डाँट रहती है, अधिक ऐश्वर्य ओर सुखत्रालोंके प्रति 
डिद्रान्वेषण तथा इंर्ष्याट्रेषफा भाव रहता है, कम सुख ओर 
ऐश्वर्यबालोंके प्रति घृणा रहती है एतं कर्मोका फल पूरा हो जानेपर 
बहाँसे पतन तो होता ही है । उसका नाश निश्चित है । नाशका 
भय वहाँ भी नहीं छूट पाता || २० ॥ 


तसाद्‌ गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तवस्‌ | 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्नयम्‌ ॥२१।। 
; इसलिये जो परम कल्याणका जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेवकी 
शरण लेनी चाहिये । गुरुदेव ऐसे हो, जो शब्दब्रह्म -वेरोंके पारदर्शी 


4 


| 


विदवान्‌-हों, जिंससे वे ठीक-ठीक समझा सकें; और साथ ही प्रहर्मे ' 


परिनिष्ठित तत्त्वज्ञानी भी हों, ताकि - अपने अनुभवके द्वारा प्राप्त हुई 
रहस्यकी बार्तोको बता सकें। उनका चित्त शान्त हो; व्यत्रहारके 
प्रेप्रच्चरप विशेष प्रवृत्त न हो ॥ २१॥ 


// `तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदैवतः ।- . 
अमाययानुवृत्या येस्तुष्येदात्मा55त्मदो... हरि! ॥२२॥ 


| 
| 
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जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम आत्मा 
और इएदेत माने | उनकी निष्कपटभावसे सेवा करे और उनके 
पास रहकर भागवतधर्मकी--भगवानूको प्राप्त करानेवाळे मक्तिमात्रके 
साधनोंकी क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे । इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा 
एवं भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते 
EN] RR |) ste रि >. 6 5७७४5 
सेतो मनसोऽसङ्गमादो सङ्गं च साधुषु। : 
दयां भत्री प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितुम्‌॥२३॥ 
पहले शरीर, संतान आदिमे मनकी अनासक्ति सीखे । किर 
भगवानके भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये--यह सीखे । इसके 
पश्चात्‌ प्राणियोके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और त्रिनयकी निष्कपट 
भावसे शिक्षा ग्रहण करे ॥ २३ ॥ 
शोचं तपस्तितिक्षां च मौनं खाध्यायमाजवम्‌ । 
्रह्मचर्यमहिंसां च समत्य इन्हसंज्ञयो: ॥)२४॥ 
मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छळ.कपट आदिं 
के त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान,  सहनशक्ति, 
मौन, खाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, घुख- 
दुःख आदि इन्द्रोंमें हर्ष-बिषादसे रहित होना सीखे ॥ २५ ॥ 
-सतेतरातमेश्चरान्वीक्षां  केबस्यमनिकेतताम्‌ । 
विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केतरच्चित्‌।२५॥ 
सवत्र अर्थात्‌ समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतनरूपसे 
_ आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त-सेवन, यहद 
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मेरा घर है?-ऐसा भाव न रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र वक्ष: 
पहनना और त्यागी छो तो फटे-पुराने पवित्र चियड़े, जो कुछ 


.के अचुसार मिङ जाय, उसीमें संतोष करना सीले ॥ २५॥. 


Spi 


श्रद्धां भागवते शास्त्रऽनिन्दामन्यत्र चापि हि। 
मनोवाकमेदण्डं च सत्यं शमदमादपि,।२६॥ ` 
भगवानकी प्राप्तिका माग बतळानेवाले शाक्षांमे श्रद्धा और | 
दूसरे किसी भी झाकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, | 
मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अम्याससे कमोंका संयम . 
करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोळकोंमें स्थिर रखना _ 
और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे || २६ ॥ 
श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरङ्कुतकर्मणः । 
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिरचेष्टितम्न।। २७। ` 
राजन्‌ ! भगबानूकी लीलाएँ अदूमुत हैं | उनके जन्म, कर्म ' 
और गुण दिव्य हैं । उन्दींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा | 
शरीरसे जितनी भी चेछाएँ हों, सब भगवानके ळिये करना. 
सीखे॥२७॥ हि 
इष्टं दत्तं तपो जसं बत्त यच्चात्मनः प्रियम्‌ । 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्परस्मे निवेदनमू | २८॥ 
यज्ञ, दान, तप भथवा जप, सदाचारका पाठन और खी, । 
पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ भपनेको प्रिय | 
छगता हो,--सब-का-सब भगवानूके चरणोमें निवेदन करना, उन्हें | 
सौंप देना सीखे | २८ || 
ला पप्राणतपरमैच। ण 
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एवं छुष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सोहदस । 
परिचयो चोभयत्र महत्सु नृपु साधुषु ॥२९॥ 


जिन संत पुरुषोंने सच्चिदानन्दरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
अपने आत्मा और खामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे 
ग्रेम और स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणियाँकी सेवा; विशेष करके 
मनुष्योंकी, मनुष्यॉमें भी परोपकारी सजनोंकी और उनमें भी 
सगवत्प्रेमी संतांकी; करना सीखे ॥ २९ || 


परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः । 

मिथो रतिमिंथस्तुटिनिदृत्तिमिथ आत्मन्‌ः ॥३०॥ 

भगवानूके परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एक-दूसरेसे बात- 
चीत करना और इस प्रकारके साधकांका इकडे होकर आपसमें 
ग्रेम करना, आपसमें संतुष्ट रद्दना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर 


आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ॥ ३० ॥ 


सरन्‍तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघोषहरं इरिम्‌ । 
भक्त्या संजातया भक्त्या विश्रत्युत्पुलकां तनुम्‌ ॥३१॥ 


= „जनू... .श्रीक्ृष्ण, राशि-राशि पापोको एक क्षणमें मस्म कर 
देते हैं । सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करावें । 
इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम-भक्तिका उदय 
दो जाता दै और वे प्रेमोद्रेकसे पुलकित शरीर धारण करते हैं॥३१॥ 


कचिद्‌ रुद्न्त्यच्युतचिन्तया फचि- 
द्धसन्ति - नन्दन्ति वदन्त्यलीकिकाः । 
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तृतीय अध्याय 
sep 


नृत्यन्ति : गायन्त्यनुशीलयन्त्यजँ 


“७ ` 


॥ 


भवन्ति तृष्णी परमेत्य निईंताः ॥३२॥ | 


उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी-कभी बे 


इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अबतक भगवान्‌ नहीं मिले, 
क्या करूं, कहाँ जाउँ, किससे पूछूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे # 


इस तरह सोचते-सोचते वे रोने छगते हैं तो कभी भगवानूकी | 


लीलाकी स्फूर्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्‍वर्यशाळी भगवान्‌. 
गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिठाकर हँसने डगते हैं | कभी- 
कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुमूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं 
तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान्‌के साथ बातचीत 
करने लगते हैं | कमी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके 
गुणोंका गान छेड़ देते हैं और कमी नाच-नाचकर उन्हें रिझ्ाने 
लगते हैं । कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढूँढ़ने 

लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सन्निधिमें स्थित 
होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप झो जाते हैं || ३२ || 


इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया | 
नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तरामू ॥३३॥ 


राजन्‌ | जो इस प्रकार भागवतधर्मोकी शिक्षा ग्रहण करता है, | 
उसे उनके द्वारा प्रेम-मक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान्‌ | 
नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास ही . पार कर जाता | 


है, जिसके पंजेसे निकठना बहुत ही. कठिन है ॥ ३३ ॥ 


४१ साया, व्रह्म-कमे-निरूपण 
यु SC 
राजोवाच 


नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः . परमात्मनः । 

निष्ठामहंथ नो वक्तु' यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ३४॥ 

राजा निमिने पूछा-महर्षियो | आपलोग परमास्माका वास्तबिक. 
खरूप जाननेवालांमें सवश्रेष्ठ हैं । इसलिये मुझे यह बतलाइये कि 
जिस पर्रझ परमात्माका “नारायण” नामसे वर्णन किया जाता है 
उनका खरूप क्या है ? | ३४ ॥ 


पिप्पलायन उवाच 


थित्युङ्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य 
यत्‌ स्वप्नजागरसुपुप्तिप सद्‌ बहिश्च। 
देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन 
संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥२५॥। 


„० अव, पॉचिवे योगीश्वर पिप्पलायनजीने कहा--राजन्‌ | जो 
इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका निमित्त-कारण और 
उपादान-कारण दोनों ही है, बननेत्राला भी है और बनानेवाला भी-- 
परंतु खयं कारणरहित है; जो खप्न, जाग्रतू और सुषुप्ति अवस्थाओंमें 
उनके साक्षीके रूपमें विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त 
समाधिम भी ज्याँ-का-त्यों एकरस रहता है; जिसकी सत्तासे ही . 
सत्तावान्‌ होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण अपना-अपना 
काम करनेमें समथ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तुको -आप 
` “नारायण! समझिये | ३५ || 
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तृतीय अध्याय ४२. 
नेतन्मनो विज्ञति वागुत चक्षुरात्मा 
प्राणेन्द्रियाणि च यथानरुमचिषः खा; 
शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्समूल- 
मर्थोक्तमाह यच्ते न निषेधसिद्धि! ॥३६॥ 
जैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको प्रकाशित ही कर सकती हैं 
ओर न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस परमतत्त्वमें---आत्मस्वरूपमें 
नतो मनकी गति है और न वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते 
और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इन्द्रियाँ तो उसके पास 
तक नहीं फटक पातों । 'नेति-नेतिः--इत्यादि श्रुतियोंक्ने शब्द भी, 
बद्द यह है--इस रूपमै उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको , 
बोध करानेवाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य- | 
रूपसे अपना मूल---निषेधका मूळ लखा देते हैं | क्योंकि यदि निषेधके . 
आधारकी, आत्माकी सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, | 
निषेधकी बृत्ति किसमें दै--इन प्रश्‍नोंका कोई उत्तर ही न रहे, | 
निषेधकी ही सिद्धि न हो ॥ ३६॥ 


सर्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादी 
न्नं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानक्रियाथफलरूपतयोरुश्चक्ति 
ब्रह्मच भाति सदसच्च तयोः, प्रं यत्‌ ॥३७॥ 
जब सृष्टि नहीं. थी, तब केवळ एक वहीं था | सृष्टिका : 
निरूपण करनेके छिये उसीको त्रिगुण ( सख-रज-तम ) मयी | 
प्रकृति कद्वकर वर्णन किया गया । फिर उसीको ज्ञानप्रधान 


छ३ माया, घरह्म-कमे-निरूपण 
होनेसे महत्तत्त, क्रियाप्रधान होनेसे सूत्रात्मा और जीवकी 
उपाधि होनेसे अहङ्कारके रूपमें वर्णन किया गया। वास्तवमें 
जितनी भी शक्तियाँ हैं---चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठात्‌ देवताओंके 
रूपमें हों, चाहे इन्द्रियोंके, उनके विषयोके अथवा विषयोके प्रकाशके 
रूपमें हों--सब-का-सब वह ब्रह्म ही है । क्योंकि अक्मकी शक्ति 
अनन्त है । कहाँतक कहूँ ? जो कुछ दृश्य-अदृश्य, कार्य-कारण, 
सत्य और असत्य है--सब कुछ ब्रह्म है । इनसे परे जो कुछ है, 
वह भी ब्रह्म ही है ॥२७॥ 
नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ 
न क्षीयते सर्वनविद्‌ व्यभिचारिणां हि । 
सर्वत्र शश्चदनपाय्युपलब्धिमात्रं 
ग्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं, मत्न ॥३८॥ 
वह त्रझस्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न 
मरता है | वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है । जितने भी 
परिवर्तनशील पदार्थ हैं---चाहे वे क्रिया, सङ्कल्प और उनके अभावके 
रूपमें ही क्यों न हों--सबकी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सत्ताका 
वह्द साक्षी है । सबमें है । देश, काळ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न है, 
अविनाशी है | वह उपळब्धि करनेवाळा अथवा उपलब्धिका विषय 
नहीं है । केवळ उपळब्धिखरूप--ज्ञानखरूप है । जैसे प्राण तो 
एक ही रहता है, परन्तु स्थानभेदसे उसके भनेक नाम हो जाते 
हैँ—वेसे ही ज्ञान एक दोनेपर भी इन्द्रियोके सद्दयोगसे उसमें 
अनेकताकी कल्पना हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
१, निधनविदूव्यभिचारिणाम्‌ । 


तृतीय अध्याय ˆ ४४, 
अण्डेषु पेशिषु तरुष्परविनिश्चितेषु 
ग्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते | 
कूटस्य आशयमृते तदनुस्मृतिनेः ॥३९॥ 
जगतूर्मे चार प्रकारके जीव होते हैं--अंडा फोइकर पैदा : 
होनेवाले पक्षी-साँप आदि, नाछमें बैंधे पैदा होनेवाले पशु-मनुष्य, 
धरती. फोड़कर निकळनेवाले बृक्ष-वनस्पति और पसीनेसे उत्पन्न _ 
होनेवाले खटमल आदि | इन सभी जीव-शरीरोंमें प्राणशक्ति जीत्रके . 
पीछे ळगी रहती है । शरीरोंके भिन्न-मिन्न होनेपर भी प्राण एक | 
ही रहता है । सुधु्ि-अत्रसथामें जब इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं, | 
अहङ्कार भी सो जाता है---लीन हो जाता है, अर्थात्‌ लिङ्गशरीर | 
नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बातकी ' 
पीछेसे स्मृति ही केसे हो कि मैं खुखसे सोया था ! पीछे होनेवाळी | 
. यह स्मृति ही उस समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है ॥३ ९) | 


यह्मञ्जनाभचरणेषणयोरुभक्त्या | 
चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकमंजानि। ` ¦ 
तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्वं Ss 

` साक्षाद्‌ यथामलदृशोः संवितृप्रकाश्चः ॥४०॥ 

__ ` . जब भगवान्‌ कमळनामके चरणकमळोंको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
-तीत्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी भाँति गुण और : 
' कर्मॉसे उत्पन्न इए चित्तके सारे मळोंकी. जळा डालती है |. जब 
१. आश्रयमृते । २. सवितुः प्रकाशः I" 
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उप माया, ब्रह्म-कर्म-निरूपण., 
` चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्तका साक्षात्कार हो जाता 
है-_जैसे नेत्रोंके निर्विकार हो जानेपर सूर्यके प्रकाशकी प्रत्यक्ष, 
अनुभूति होने लगती है ॥ ४० || । हु 
राजोवाच. 
कर्मयोग वदत नः पुरुषों येन संस्कृतः । 
विधूयेहाशु कर्माणि नेप्कम्य विन्दते. पुरम्‌ ॥४१॥' 
राजा निमिने पूछा- योगीश्वरो | अब 'आपलोंग हमें कर्मयोग- 
का उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्र होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र 
परम नैम्कर्म्य अर्थात्‌ कतृत्व, कर्म और कर्मफलको निवृत्त करनेवाला 
ज्ञान प्राप्त करता है || ४१ ॥ 
एवं अश्षसृपीन्‌ पूर्वमपूच्छं  पितुरन्तिक्के । 
नघुचन्‌ ब्रह्मणः उुत्रास्तत्र कारणपुच्यतामू ॥४२॥ 
एक बार यही प्रश्न मेंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकुके सामने 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र सनकांदि ऋषियोंसे पूछा था, परंतु उन्होंने 
सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे प्रश्‍नका उत्तर न दिया। इसका क्या कारण 
था £ कृपा करके मुझे बतलाइये | ४२ ॥ 
EE.” आविहोत्र उवाच 
कर्माकर्मविकर्मेते वेदवादो न लोकिकः | 
. > - वेदस चेश्वरात्मत्वात्‌ तत्र मुद्यन्ति त्रय, ॥४३॥ 
अब छठे योगीश्वर आविहोत्रजीने कहा-राजन्‌ ! कर्म 


उल्लङ्घन )--ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारा जाने जाते. हैं, इनकी 


तृतीय अध्याय ˆ ४६ 
ब्यवस्था छौकिक रीतिसे नहीं होती | वेद अपौरुषेय हैं---ईश्वररूप ' | 
हैं; इसलिये उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत कठिन है | इसीसे 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमें भूल कर बैठते | 
हैं । ( इसीसे तुम्हारे बचपनकी ओर देखकर--तुम्हें अनिकारी . 
समझकर सनकादि ऋषियोंने तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नहीं | 
दिया) ॥ ४३॥ | 


Vedas expound GOD through indirect means 
की 


परोक्षवादो ` वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । 
कममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥४४॥ 


यह वेद परोक्षवादात्मक# है | यह कर्मोकी निवृत्तिक्रे लिये | 
कर्मका विधान करता है, जैसे बालकको मिठाई आदिका लाळच | 
देकर औषध खिळाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञोंको खर्म आदिका | 
प्रोमन देकर श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त करता है ॥ ४४ ॥ | 


नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्त सयमञ्ञोऽजितेन्द्रियः | 
विकमणा यधमण सत्योसत्युमुपेति,... सः ॥४५॥ | 
जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ बझ | 
नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कर्मोका परित्याग कर देता . 
है, तो ब्द विहित कमॉका आचरण न करनेके कारण विकर्मरूप / 
अधर्म ही करता है । इसलिये वह मृत्युके बाद फिर मृत्युको | 
प्राप्त होता है ॥ ४५॥ | 
= ही 
# जिसमें शब्दार्थ कुछ और माळूम दे और तातर्यार्थ कुछ और द्दो | 


| 
उसै ५परोक्षवाद? कहते हैं | 


१) 


| 


न 
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वेंदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपिंतमीश्वरे । 
नेष्कम्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६॥ 
` इसलिये फलकी अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवानको 

- समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोंकी 
निवृत्तिसे प्राप्त होजेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है । जो वेदोंमें 
खर्गादिरूप फलका वर्णन है, उसका तात्पर्य फलकी सत्यतामें नहीं है, 
बह तो कमोंमें रुचि उत्पन्न करानेके लिये है || ४६॥ 

य आशु हृदयग्रन्थिं निजिहीपुः परात्मनः । 

विधिनोपचरेदू देवं तन्त्रोक्तेन च, केशवम्‌ ॥४७॥ 

राजन्‌ ! जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र-से-शीघ मेरे ब्रह्मलरूप 
आस्माकी हृदय-ग्रन्थि--मैं और मेरेकी कल्पित गाँठ 'खुल जाय, उसे 
चाहिये कि वह वैदिक और तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोंसे भगवानुकी 
आराधना करे || ४७ ॥ 


लब्धालुग्रह आचार्यात्‌ तेन संदर्शितागमः । 

महापुरुपमभ्यर्चेन्पूत्याभिमतयाऽऽत्मनः ....,., ॥४८॥ . 

पहले सेवा आदिके द्वारा गुरुदेवकी दीक्षा प्राक्त करे, फिर 
उनके द्वारा अनुष्ठानकी विधि सीखे; अपनेको भगवानूकी जो मूर्ति 
प्रिय लगे, अभीष्ट जान पडे, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवानको 
पूजा करे || ४८॥ 

शुचिः सम्पुखमासीनः प्राणसंयमनादिमिः | 

पिण्डं विशोष्य संन्यासकृतरक्षोऽ्चयेद्धरिमू || ४९॥ 

पढ्ले स्नानादिसे शरीर और संतोष आदिसे अन्तःकरणको 
शुद्ध करे, इसके बाद भगवान्‌की मूर्तिके सामने बैठकर प्राणायाम 


ततीय अध्याय ˆ - 
nnn 


आदिके द्वारा भूतशुद्वि-नाडी- 
मन्त्रः देवता आदिके न्याससे 
'करे.॥ ४९ || 

` अर्चादौ हृदये चापि यथालब्धोपचारङ्ष; । 

“ ` द्रंव्यक्षित्यात्मलिज्ानि निष्पाद्य रोक्ष्य ज्ञापनम्‌ ॥५०। | 


५ 


``  पंचादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः । 


४८ | 
सोधन करे, तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक; 
अङ्गरक्षा करके भगवान्‌की पूजा : 


हृदादिभिः- कृतन्यासो मूलमन्त्रेण ःत्राबियेत्‌ ॥५१॥ | 


पहले. पुष्प आदि पदार्थोका जन्तु आदि निकालकर, प्रथ्वीको 
सम्मार्जन आदिसे, अपनेको अव्यप्न होकर और भगबानूकी मूर्तिको 
` पहलेहीकी पूजाके लगे हुए पदाथोके क्षालन आदिसे पूजाके योग्य 
बनाकर फिर आसनपर मन्तरोच्चारणपूर्वक जळ छिड़ककर पाथ, 


अर्ध्य आदि पात्रोको स्थापित करे । तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर ' 
ृदयमें भगत्रान्‌का ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीमू्तिमें चिन्तन : 


करे | तदनन्तर हृदय, सिर, शिखा ( हृदयाय नमः, शिरसे खादा ) | 
इत्यादि मन्त्रोसे न्यास करे और अपने इष्टदेवके मूळ मन्त्रके द्वारा | 


देश, काळ आदिके अनुकूल प्राप्त पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा आदिमें | 


अथवा हृदयमें भगबान्‌की पूजा करे || ५०-५१ | 
`` ` साङ्गोपाङ्गा सपार्षदां तां तां मूर्ति खमन्त्रतः । 
पाद्याध्या चमनीयाद्येः . स्नानवासोव्रिभूषणेः ॥५२॥ 
ला ९ पृ च 
हना गन्धमाल्याक्षतसम्मिधूपदीपोपहारकै ; | 
. ` साङ्ग सम्पूज्य विधिवत्‌ स्तवैः स्तुत्वा नमेद्वरिम्‌ ॥५३॥ 


कर. हू: याळेनांनावातीविषणे | || पा EF 
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अपने-अपने उपास्यदेवके त्रिग्रहकी हृदयादि अङ्ग, आयुधादि 
उपाङ्ग और पार्षदोंसदित उसके मूलमन्त्रद्वारा पाद्य, अध्ये) आचमन, 
मधुपर्क, स्नान, वख, आभूषण, गन्ध, पुष्प, दधि-अक्षतंके तिलक, 
माळा, धूप, दीप और नेवेद्य आदिसे विधिवत्‌ पूजा करे तथा 
फिर स्तोत्रोद्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान्‌ श्रीहरिको 
नमस्कार करे ॥ ५२-५३ ॥ 

आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्ति सम्पूजयेद्धरेः । 

शेपामाधाय शिरसि स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्र॥५४॥ 

अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते इए ही भगवानकी 
मूर्तिका पूजन करना चाहिये । निर्माल्यको अपने सिरपर रक्खे और 
आद्रके साथ भगवद्विग्रहको यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त 
करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 

एवमग्न्यकतोयादावतिथो हृदये च यः। 

यजेतीश्वरमात्मानमचिरान्सुच्यते हि ..,स्‌; ॥५०।॥ 

इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जळ, अतिथि और 
अपने हृदयमें आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा करता है, वह शीघ्र 
डी मुक्त हो जाता है ॥ ५५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


हन... 


१. विष्णु भगवानकी पूजामें अक्षतोंका प्रयोग केवळ तिलकालङ्कारमें 
डी करना चाहिये पूजामें नहीं । *नाक्षतेरचंयेद्विप्णु न केतक्या महेश्वरम्‌? । 
२. यजेदी । 


भा० ए० स्क० ४--- 


4th Chapter 
iption of v ns of GOD 


अथ चतुथाञ्ध्याय 
भगवानके अवतारोंका वर्णन 
राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि येयेः खच्छन्द्जन्मभि; । 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु न; ॥ १॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीख़रों ! भगवान्‌ खतन्त्रतासे अपने 
भक्तांकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके अवतार ग्रहण करते 
हैं और अनेकों लीलाएँ करते हैं। आपलोग कृपा करके भगवान्‌की 
उन लीलाओंका वर्णन कीजिये, जो वे अबतक कर चुके हैं, कर 
रहे हैं या करेंगे || १ ॥ 
मिल उवाच 
यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्‌ स तु वालवुद्धिः । 
रजांसि भूमेगंणयेत्कथञ्चित्‌ 
कालेन नेवाखिलशक्तिधाम्न; ॥ २॥ 


अब सातवें योगीश्वर द्रुमिलजीने कहा--राजन्‌ ! भगवान्‌ ; 


अनन्त हैं । उनके गुण भी अनन्त हैं । जो यह सोचता है कि मैं 
उनके गुर्णोको गिन ढँगा, वह मूर्ख है, बालक है । यह तो सम्भव 
है कि कोई किसी प्रकार पुथ्वीके धूलि-कणोंको गिन (ले, परन्तु 
समस्त शक्तियोंके आश्रय भगवानूके अनन्त गुणोंका कोई कमी 
किसी प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २॥ 


१, द्रुविड । २. सत्वघाम्नः । 


ST 


७१ . भगवानके अवतारोंका वर्णन 


भूतैयंदा पश्चमिरात्ससृष्टै; 
पुरं विराजं विरचय्य तसिन्‌ । 
खांशेन विष्टः पुरुपाभिथान- 
मवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३॥ 
“ “पवने ही ओ, जंठ, ओम, ब आकार. इन पाँच 
भूतोंकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है | जब वे इनके द्वारा 
विराट्‌ शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमें लीलासे अपने अंश 
अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं, ( मोक्तारूपसे नहीं, क्योंकि भोक्ता 
तो अपने पुण्यांके फलखरूप जीव ही होता है ) तब उन आदिदेव 
नारायणको “पुरुष! नामसे कहते हैं, यही उनका पहला अवतार है ॥ ३ ॥ 


यत्काय एप भुवनत्रयसन्निवेश 
यस्येन्द्रियेतबुभृतामुभगेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं स्वतः श्वसनतो वलमोज ईहा 
सत्वादिभिः खितिलयोङ्भव आदिकर्ता ॥ ४ ॥ 
उन्हींके इस विराट्‌ ब्रह्माण्ड शरीरमें तीनों लोक स्थित हैं | 
उन्हींकी इन्द्रियांसे समस्त देहधारियांकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियाँ 
बनी हैं | उनके खूपसे ही खतःसिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है । 
उनके खास-प्रश्वाससे सब झारीरोमें बल आता है तथा इन्द्रियोमें 
ओज ( इर्द्रियोंकी शक्ति ) और कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त होती है । 
' उन्हींके सत्त आदि गुणोंसे संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय 


१. न्निविष्टः | 


चतुर्थ अध्याय ” ५२ | 
होते हैं। इस बिराट्‌ शरीरके जो शरीरी हैं, वे ही आदिकता | 
नारायण हैं || ४ ॥ 
आदावभूच्छतश्वती रजसास्य सगै 
विष्णुः खितौ क्रतुपतिद्विजधमसेतुः । 
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य 
००८५० ० ००००, ७० हत्सुडूवस्यितिळ्या; सततं प्रज्ञासु ॥ ५ ॥ 
> पहले-पहल जगतूकी उत्पत्तिके लिये उनके रजोगुणके अंशसे | 
ब्रह्मा हुए, फिर वे आदिपुरुष ही संसारकी स्थितिके लिये अपने ' 
सच्चांशसे धर्म तथा ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये । फिर 
वे ही तमोगुणके अंशसे जगतूके संहारके लिये रुद्र बने | इस प्रकार 
निरन्तर उन्हींसे परिवर्तनशीळ प्रजाकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार 
होते रहते हैं ॥ ५॥ 
धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूंत्या 
नारायणो नरऋषिग्रवरः प्रशान्त; । 
नैष्कम्यलक्षणब्रुवाच चचार कर्म 


_ ८. योज्यापि चास ऋषिवयनिषेविताडधिः ६ |) 
= दकष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम था मूर्ति | बह धर्मकी | 
पत्नी थी । उसके गर्भसे भगवानूने ऋषिश्रेष्ठ शाम्तास्मा “नर? और 

“नारायण? के रूपमें अवतार लिया । उन्होंने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार ' 
करानेबाळे उस मगवदाराधनरूप कमेका उपदेश किया, जो वास्तवमें ' 
कर्मबन्धनसे छुडानेत्राला और नैष्कर्म्य स्थितिको प्राप्त करानेवाला 

RS त 


१. मूत्यां | 


क 
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है । उन्होंने खयं भी बैसे ही कर्मका अनुष्ठान किया | बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि उनके चरणकमलोकी सेत्रा करते रहते हैं | वे आज भी 
बदरिकाश्रममें उसी कर्मका आचरण करते इए विराजमान हैं ॥६॥ 
इन्द्रो विशङ्कय मम धाम जिधक्षतीति 
कामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदर्युपाख्यम्‌ । 
गत्वाप्सरोगणब्रसन्तसुमन्दवातेः 
स्रीप्रेक्षणेपुभिरविध्यदतन्मुहिज्ञः ॥ ७॥ 
ये अपनी घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं- 
इन्द्रने ऐसी आशंका करके खी, वसन्त आदि दल-बलके साथ काम- 
देवको उनकी तपस्यामें त्रिष्न डाळनेके लिये भेजा | कामदेवको 
भगवान्‌की महिमाका ज्ञान न था; (इसलिये वह अप्सरागण, वसन्त 
तथा मन्द्‌-घुगन्ध वायुके साथ बदरिकाश्रममें जाकर ख्नियोके कटाक्ष- 
बाणोंसे उन्हें घायल करनेकी चेष्टा करने लगा ॥७॥ 
विज्ञाय शक्रक्ृतमक्रममादि देवः 
ग्राह ग्रहस्य गतिविसय एजमानान्‌ । 
मा भेष्टं भो मदनमारुतदेववध्वो 
गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वमू ॥ ८ ॥ 
आदिदेव नर-नारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका' कुचक्र 
है, मयसे काँपते इए काम आदिकोंसे हँसकर कहा--उस समय 
उनके मनमें किसी प्रकारका अभिमान या आश्चर्य नहीं था | 
“कामदेव, मलयमारुत और देवाङ्गनाओ ! तुमलोग डरो मत; हमारा 


१, मा भेर्विभो । 
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आतिथ्य खीकार करो | अमी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना. 
मत करो? ॥ ८ ॥ | 
इत्थं घ्रुवत्यमयदे नरदेव देवाः 
सत्रीडनम्रशिरसः सघृणं तमूचुः 
नतद्विभो त्वयि परेऽविकृते विचित्रं 
खारामधीरनिकरानतपादपुञ्गे,. ॥ ९॥. 
राजन्‌ ! जब नर-नारायण ऋषिने उन्हें अभयदान देते हुए 
इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदिके सिर लजासे झुक गये | 
उन्होंने दयाळु भगवान्‌ नर-नारायणसे कहा--'प्रभो ! आपके लिये. 
यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आप मायासे परे और नि विकार. 
` हैं; बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरन्तर आपके चरणकमलांमें' 
प्रणाम करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
तवां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः 
खौको विलंध्य परमं त्रजतां पदं ते । 
नान्यस्य बर्हिषि बलीन्ददतः खभागा- | 
न्धत्ते पदं स्वमविता यदि, ्निप्नभू्नि ।।१०॥ ` 
आपके भक्त आपकी भक्तिके प्रभावसे देवताओंकी राजधानी 
` ' अमरावतीका उल्लङ्घन करके आपके परमपदको प्राप्त होते हैं | 
` “इसलिये जब वे भजन करने ठगते हैं, तब देवतालोग तरह-तरहसे | 
उनकी साधनामें विन्न डालते हैं । किंतु जो लोग केवळ कर्म. 
काण्डमें लगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बलिके रूपमे 
उनका भाग देते रहते हैं, उन ठोगोके मार्गमें वे कित्ती प्रकारका | 
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विघ्न नहीं डालते | परन्तु प्रमो | आपके भक्तजन उनके द्वारा 
उपस्थित की हुई विध्न-्राधाओंसे गिरते नहीं । बल्कि आपके कर- 
कमलांकी छत्रछायामें रहते हुए वे विध्नोंके सिरपर पैर रखकर 
आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्यसे च्युत नहीं होते ॥ १० ॥ 

क्षुत्तटत्रिकालगुणमारुतजेहुयशेरन्या- 

नसानपारजलधीनतितीयं केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गो 
मञ्जन्ति टुश्चरतपश्च बथोत्सूजन्ति,॥॥११॥ 

बहुत-से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मा-सर्दी 
एवं आँधी-पानीके कर्शोंको तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके 
वेगांको, जो अपार समुद्रोंके समान हैं, सह लेते हैं पार कर 
जाते हैं । परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके वशमें हो जाते हैं, 
जो गायके खुरसे बने गड्ढेके समान है और जिससे कोई लाम 
नहीं दै--आत्मनाझक है । और प्रमो ! वे इस प्रकार अपनी 
कठिन तपस्याको खो बैठते हैं || ११ ॥ 

इति प्रगृणतां तेपां खिमोञ्त्यद्धतदशेनाः । 

दशयामास शुश्रूषां खर्चिताः ङुर्वतीविंञ्चः ॥१२॥ 

जब कामदेव, वसन्त आदि देवताभोंने इस प्रकार स्तुति की 
तब सर्वशक्तिमान्‌ भगत्रान्‌ने अपने योगबले उनके सामने बहुत- 
सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखलायीं, जो अद्भुत रूप-छाबण्यसे 
सम्पन्न और विचित्र वज्नालङ्कारोंसे छुसजित थीं तथा भगवानुकी 
सेवा कर रही थां || १२ ॥ 
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ते देवानुचरा दृष्टा ख्यः श्रीरिव रूपिणीः । | 
गन्धेन गुप्रुहुसासाँ रूपौदार्यहतश्रिय्‌ः ॥१३॥ | 
जब देवराज इन्द्रके अनुचरोंने उन ढक्ष्मीजीके समान रूप- 
वती ख्रियोंको देखा, तब उनके महान्‌ सौन्दर्यके सामने उनका 
चेहरा फीका पड़ गया, वे श्रीहीन होकर उनके शरीरसे निकळनेवाली ' 
दिव्य सुगन्धसे मोहित हो गये | १३ ॥ 
` तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहसन्निव । ` 
आसामेकतमां वृडध्वं सवर्णा स्वर्गभूषणाम्‌ ॥१४॥ | 
अब उनका सिर झुक गया । देवदेवेश भगवान्‌ नारायण. 
हँसते इए-से उनसे बोले--“तुमछोग इनमेंसे किसी एक ब्लीको, 
जो तुम्हारे अनुरूप हो, ग्रहण कर लो । वह तुम्हारे खर्गळोककी 
शोभा बढ़ानेताळी होगी ॥ १४॥ 
ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुखन्दिनः । ` 
उवशीमप्सरःश्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं, ययुः ॥१५॥ ` 
` "हरा इन्दके अनुचरोंने जो “आज्ञा! कहकर भगवानके । 
आदेशको खीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया | फिर उनके 
द्वारा बनायी हुई खरियोंमेसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको आगे करके वे 
खर्गलोकमें गये ॥ १५ || | 
इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । | 
ऊचुनोरायणबलं शक्रस्तत्रास _ व्रिखितः ॥ १६॥ | 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया तथा : | 
समार्मे देवताओंके सामने भगवान्‌ नर-नारायणके बळ और प्रभावक 


७७ भगवानके अवतारोका वर्णन 


वर्णन किया | उसे सुनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त भयभीत और 
चकित हो गये ॥ १६॥ 


इंसखरूप्यबद्दच्युत आत्मयोगं 

दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्पिता न; । 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीणे- ;.,7 
स्तेनाहुता मधुमिदा श्रुतयो हयास्ये॥१७॥ 


Partial (Kala) Incarn 


0 Sanaka etc Rishabhdev 


भगवान्‌ विष्णुने अपने खरूपमें एकरस स्थित रहते इए 
भी सम्पूर्ण जगतूके कल्याणके लिये बहुत-से कात्रतार ग्रहण किये 
हैं | विदेहराज ! हंस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनव्कुमार 
और हमारे पिता ऋषभके रूपमें अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म- 
साक्षात्कारके साधनोंका उपदेश किया है । उन्होने ही हयग्रीव- 
अवतार लेकर मधु-कैटम नामक असुरोका संहार करके उन 
लोगोंके द्वारा चुराये हुए वेदोंका उद्धार किया है || १७ ॥ 


गुप्तोऽप्यये मल्ुरिलोषथयश्च॒ मात्स्ये 
क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्षमाम्‌ । 
कौर्मे घृतोऽद्रिरमृतोन्मथने खपे ......, 
ग्राहात्प्रपन्नमिमराजमशुश्चदातम्‌ ॥१८॥ 
प्रलयके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यत्रत, 
पृथ्वी और ओपधियोंकी--धान्यादिकी रक्षा की और वराहावतार 
ग्रहण करके पृथ्वीका रसातलसे उद्धार करते समय हिरण्याक्षका 
संहार किया । कूर्मावतार प्रहण करके उन्हीं भगवानूने अमृत- 
मन्थनका कार्य सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्दराचल धारण 


58 


चतुर्थ अध्याय ५१, 


किया और उन्हीं भगवान्‌ विष्णुने अपने शरणागत एवं आर्त मा. 
गजेन्द्रको ग्राहसे छुड़ाया | १८ ॥ | 
संस्तुन्वतोऽव्धिपतिताऽ्ज्रमणानृपींश्च 
शक्रं च बृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌ | 
देवस्ियोऽसुरग्रहे पिहिता अनाथा | 
जघ्नेऽसुरेन्द्रमभयाय सतां ,,,तृसिंहे ॥१९॥ 
एक बार वालखिऱ्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दु 
हो गये थे | वे जब कश्यप ऋषिके लिये समिधा छा रहे थे. 
तो थककर गायके खुरसे बने हुए गड्डेमें गिर पड़े, मानो समुद्रो 
गिर गये हों | उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवानूने अवतार लेक 
उनका उद्धार किया । वृत्रासुरको मारनेके कारण जब इन्द्रको ब्रह्महत्या 
लगी और वे उसके भयसे भागकर छिप गये, तब भगवानूने उप 
हत्यासे इन्द्रकी रक्षा की; और जब अघुरोंने अनाथ देवाङ्गनाओ. 
को बंदी बना लिया, तब भी भगवानूने ही उन्हें अघुरोत्े 
चंगुळसे छुडाया | जब हिरण्यकरिपुके कारण प्रह्माद आदि संत. 
पुरुषोको भय पहुँचने लगा, तब उनको निर्भय करनेके लिव. 
भगवानूने नुसिदावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपुको माए | 
डाछा ॥ १९॥ | 
देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुराधें | 
हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात्कलाभिः । | 
भूत्वाथ वामन इमामहरद्‌ बलेः क्ष्मा 
याच्ञाच्छलेन समदाददितेः सुतेभ्य;।।२०॥ 


| 


CNS 
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उन्होंने देवताओंकी रक्षाके लिये देवासुरसंग्राममें दैत्यपतियोंका 
वध किया और विभिन्न मन्वन्तरोमें अपनी शक्तिसे अनेकों कळावतार 
धारण करके त्रिभुवनकी रक्षा की । फिर बामन-अवतार ग्रहण 
करके उन्होंने याचनाके बहाने इस पृथ्वीको दैत्यराज बलिते छीन 
लिया और अदितिनन्दन देवताओंको दे दिया ॥ २० ॥ 
निःक्षत्रियामझृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो 
रामस्तु हेहयकुलाप्ययभार्गवाञनिः । 
सो5व्धिं बबन्ध दशवबत्रमहन्‌ सलङ्घ 
सीतापतिजंयति लोकमरघ्कीतिः,॥।२१॥ 
परशुराम-अत्रतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वीको इक्कीस बार 
क्षत्रियहीन किया । परशुरामजी तो हैहयत्रंशका प्रळय करनेके लिये 
मानो भगुवंरामे अग्निरूपसे ही अवतीर्ण हुए थे | उन्हीं भगवानूने 
रामावतारमें समुद्रपर पुल बाँधा एवं रावण और उसकी राजधानी 
लङ्काको मटियामेट कर दिया । उनकी कीतिं समस्त लोकोंके मलको 
नष्ट करनेवाली है | सीतापति भगवान्‌ राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र 
विजयी-ही-विजयी हैं ॥ २१ ॥ 


भूमेभरावतरणाय यदुष्वजन्मा 

जातः करिष्यति सुरेरपि दुष्कराणि । 
वादैबिंमोहति यज्ञकृतोऽतदर्हान्‌ 
. शूद्रान्‌ कलो क्षितिथुजो न्यहनिष्यदुन्ते || २२॥ 


राजन्‌ | अजन्मा होनेपर भी पृथ्वीका भार ठतारनेके 
लिये वे ही भगवान्‌ यदुबंशमें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कमं करेगे 
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जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते | फिर आगे चटक 
भगवान्‌ ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे और यज्ञके अनविकारियोबे 
यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तर्क-बितकोसि मोहित कर झै 
और कल्युगके अन्तमें कल्कि-अवतार लेकर वे ही शद राजाओं 
वध करेगे ॥ २२ ॥ 

एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । 

भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभूज॥२२॥. 

महाबाहु विदेहराज ! भगवानूकी कीर्ति अनन्त है | महात्माओे 
जगत्पति भगबानूके ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और कर्मका प्रचुरतारे 
गान भी किया है ॥ २३ ॥ 

TTS ® —— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया- 
मेकादशस्कन्धे चतु्थांऽध्यायः || ४ || 

——— Ooi 


Sth Chapter 


८,०५० ० «०५» «« थर. पञ्चमो ऽयाः | 


भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और मगवानकी पूजाविधिका वर्णन 
राजोवाच 
मगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । 
तेषामशान्तकामाना का निष्ठाविजितात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
राजा निमिने पूछा--योगीश्वरो ! आप छोग तो श्रेष्ठ आत्- 
ज्ञानी और भगवानूके परमभक्त हैं | कृपा करके यह बतलाइये किं: 
जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं हुई हैं, लौकिक-पारलोकिक भोगोंकी | 


6]. 


६१ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 
मगवानारा 0 य 


छालसा मिटी नहीं है और मन एवं इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं हैँ तथा 
जो प्रायः भगवान्‌का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोर्गोकी क्या 
गति होती है ॥ १ ॥ 
चमस उवाच 
मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुपस्याश्रमेः सह। 
~ ~ ~ थ्‌ 

चत्वारो जज्ञिरे वर्णा शुणेविंग्रादयः एयक ॥,२.॥ 

य एपां पुरुष साक्षादात्मग्रभवमीश्वरम्‌ । 

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ श्रष्टा; पतन्त्यधः ॥ २ ॥ ५ 


Description of creation of four natures/types of human and four types of spiritual 


अन्‌ आठवें योगीश्वर चमसजीने कहा--राजन्‌ ! विराट्‌ 
पुरुषके मुखसे स॒त्तरप्रधान ब्राह्मण, सुजाओंसे सत्त-रजप्रधान क्षत्रिय, 
जाँघोंसे रज-तमग्रधान वेश्य और चरणोंसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति 
हुई है । उन्हीकी जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, वक्ष ;स्थळसे 
वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास --ये चार आश्रम प्रकट इए हैं । 
इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता खयं भगवान्‌ ही हैं | वही 
इनके खामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं | इसलिये इन वर्ण और 
आश्रममें रहनेत्राला जो मनुष्य भगवानूका भजन नहीं करता, बल्कि 
उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्यान, वर्ण, आश्रम 
और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन 
हो जाता है ॥ २-३ ॥ 

द्रे हरिकथाः केचिद दूरे चाच्युतकीतेनाः । 

खयः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या मवारशाम्‌,॥ ४॥ 

१. स्थानभ्रष्टाः । 


पञ्चम अध्याय द्र | 

बहुत-सी ब्वियाँ और शूद्द आदि भगवान्‌की कया और उनके 
नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर पड़ गये हैं | वे आप-जैसे भगबद्ध्तो- ` 
की दयाके पात्र हैं | आपलोग उन्हें कथा-कीतनकी सुविधा देकर 
उनका उद्धार करें || ४ ॥ | 


विप्रो राजन्यवेश्यो च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकध्‌ । | 
श्रौतेन जन्मनाथापि गुद्यन्त्याम्रायबादिनः ॥ ५॥ | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत | 
आदि संस्कारोसे मगवानके चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं| | 
फिर भी वे वेदोंका असली तात्पर्य न समझकर अर्थवादमें ढगकर | 
मोहित हो जाते हैं ॥ ५ ॥ | 


कर्मण्यकोविदाः स्तव्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः । 
बदन्ति चाटुकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६ ॥ | 

उन्हें कर्मका रहस्य माळूम नहीं है । मूर्ख होनेपर भी वे | 
अपनेको पण्डित मानते हैँ और अभिमानमें अकड़े रहते हैं | वे | 
मीठी-मीठी बातोंमें भूल जाते हैं और केवळ वस्तु-शून्य राब्द-माधुरीके | 
मोहमें पड़कर चटकीली-भड्कीळी बातें कहा करते हैं ॥ ६ ॥ ॥ 
रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः । | 
दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतग्रिय्रान्‌ ॥ ७॥ | 
रजोगुगकी अधिकताके कारण उनके सङ्कल्प बड़े घोर होते | 

हैं । कामनाओंकी तो सीमा ही नहीं रहती, उनका क्रोध भी ऐसा 

_ होता है जैसे साँपका, बनावट और घमंडसे उन्हें प्रेम होता है। | 
वे पापीलोग मगवानूके प्यारे भक्तोंकी हँसी उड़ाया करते हे॥७॥ 


६३ भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 


वदन्ति ते$न्योन्यमुपासितस्त्रियो 
गृहेषु सेथुन्यपरेपु चाशिषः | 
यजन्त्यसृष्टाञविधानदक्षिणं 
वृत्ये परं घन्ति पशूनतद्रिदे। ॥८॥ 
वे मूर्ख बडे-वूढोंकी नहीं, ख्रियोंकी उपासना करते हैं । यही 
नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर-गृहस्थीके सम्बन्धमे ही बड़े- 
बड़े मनसूबे बाँधते हैं, जहाँका सबसे बड़ा धुख ख्री-सहवासमें ही 
सीमित है | वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न-दान नहीं 
करते, विधिका उल्लङ्खन करते और दक्षिणातक नहीं देते । वे 
कर्मका रहस्य न जाननेवाळे मूर्ख केवळ अपनी जीमको संतुष्ट 
करने और पेटकी भूख मिटाने-शरीरको पुष्ट करनेके छिये वेचारे 
पशुओंकी हत्या करते हैं ॥ ८ ॥ 
श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया 
त्यागेन रूपेण वलेन कर्मणा । 
जातसथेनान्धधियः सहेश्वरान्‌ 
सतोऽद्रमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खला! ॥ ९॥ 
घन-वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, बळ और कमे 
आदिके घमंडसे अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवभ्रेमी संतों 
तथा ईश्वरका भी अपमान करते रहते हैं ॥ ९ ॥ 
सर्वेषु शुश्वत्तनुशृत््ववस्थितं 
यथा खंमात्मानमभी मीश्वरम्‌ । 
वेदोपगीतं च न शृण्वतेऽबुधा 
मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया ॥१०॥ 
१, ख० | अक 


क व छान 
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६४ 

राजन्‌ ! वेदोने इस बातको बार-बार दुहराया है कि भगवान्‌ 
आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरघारियोंमें स्थित हैं| 
वें ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं । परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणीको 
तो सुनते ही नहीँ और केवल बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपसे 
कहते-छुनते रहते हैं ॥ १०॥ 


पञ्चम अध्याय 


लोके [a 
लोके व्यवायामिपमद्यसेवा 

नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ 


सुराग्रहैरासु निबत्तिरिश ॥११॥ 
( वेद विधिके रूपमें ऐसे ही कमॉंके करनेकी आज्ञा देता ह. 
जिनमें मनुष्यकी स्वाभाविक प्रबृत्ति नहीं होती । ) संसारमें देखा, 
जाता है कि मैथुन, मांस और मकी ओर प्राणीकी खाभाविक: 
प्रबृत्ति हो जाती है । तब उसे उसमें प्रवृत्त करनेके लिये विधान 
तो हो ही नहीं सकता | ऐसी स्थितिमें विवाह, यज्ञ और सौत्रामणी: 
यज्ञके द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका 
अर्थ दै लोगोंकी उच्छद्वल प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मर्यादे 
स्थापन । वास्तत्रमें उनकी ओरसे छोगांको हटाना ही श्रृतिको | 
अभीष्ट है ॥ ११॥ 
धनं च धमेंकफलं यतो वे 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति । 
गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरख 
मृत्यु न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यमू ॥१ । | 


65 


शष भगवानकी पूजाविधिक्रा वणन 
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धनका एकमात्र फल है घर्म; क्योंकि धमसे ही परमतत्त्वका ज्ञान 
और उसकी निष्ठा--अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और 
निष्ठामें ही परम शान्ति है । परन्तु यह कितने खेदकी बात है 
कि लोग उस धनका उपयोग घर-गृहस्थोके स्वार्थोमें या कामभोगे, 
'ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मुध्युका 
शिकार है और वृह मूख किस प्रकार भी टाळी, नहीं जा सकती ॥१२॥ 


ouching g of Ala a) 
earin १80 # Sacrificing AIEBr. 5355, 0 


०००" यृदू प्राणभक्षों विहितः सुराया- 
स्तथा पशोरालमन न हिंसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या 
इमं विशुद्धं न विदुः खघमेम्‌ ॥१३॥ 
सौत्रामणी यज्ञ भी सुराको सूँत्रनेका ही विधान है, पीनेकाः 
` नहीं | यज्ञमे पशुका आळमन ( स्पशमात्र ) ही विहित है, हिंसा 
नहीं । इसी प्रकार अपनी घर्मपत्नीके साय मैथुतकी आज्ञा भी 
विषयभोगके लिये नहीं, धार्मिक परम्पराकी रक्षाके निमित्त सन्तान 
उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी है । परन्तु जो लोग अर्थवादके. 
बचनोंमें पसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्मको जानते 
ही नहीं ॥ १३॥ 
ये त्वनेत्रंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः । 
पशून्‌ दुह्यन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते, च,तान्‌ १४ 
जो इस विशुद्ध धर्मको नहीं जानते, वे घमंडी वास्तवे तो 
दुष्ट हैं, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ । वे धोखेमें पड़े हुए लोग 
पशुओंकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद वे पशु ही उन मारने- 
बालोंको खाते हैं ॥ १४॥ 


भान एन स्क० पु 
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द्विपन्तः परकायेषु खात्मान॑ हरिमीश्वरम्‌ । 
मृतके सानुवन्धेऽसिन्‌ बद्धस्नेहाः पुतुन्त्यघः ॥ १५॥ 
यह शरीर मृतक-शरीर है । इसके सम्बन्धी भी इसके साथ 

ही छूट जाते हैं । जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गाँठ बाँध लेते 


हैं और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानूसे द्वेष करते हैं, उन मूर्खोका अधःपतन निश्चित है ॥ १५॥ ' 


ये कवस्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌ । 
त्रवागका क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥ 
जिन लोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके केवल्य-मोक्ष नहीं 
प्राप्त क्रिया है और जो पूरे-पूरे मूढ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधरके 
हैं और न उधरके । वे अर्थ, धर्म, काम--इन तीनों पुरुषार्थोमे 
फँसे रहते हैं, एक क्षणके लिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिळती । वे 
अपने हार्था अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं | ऐसे ही लोगोंको 
आत्मघाती कहते हैं ॥ १६॥ । 
एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः | 
सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः ॥१७॥ | 
अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कमी : 
शान्ति नहीं मिळती, इनके कर्मोकी परम्परा कमी शान्त नहीं होती। | 
कालमगवान्‌ सदा-सवदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं । 
` इनके हृदयकी जलन, विषाद कमी मिटनेका नहीं |! १७॥ 
हित्वात्यायासरचिता हापत्यसुहृच्छ्रियः । | 
तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङमुखाः ॥१८॥ 
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राजन्‌ ! जो लोग अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बिमुख हैं, वे 
अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्‌ठी 
करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न 
चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरक्रमे जाना पड़ता है ( भगवानका 
भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है। ) ॥१८॥ 

राजोवाच 

कशिन्‌ काले स भगवान्‌ कि वर्ण; कीदृशो नृमि; । 

नाम्ना वा केन जिधिना पूज्यते तदिहोच्यतामू ॥१९॥ 

राजा निमिने पूछा--योगीखरो ! आपलोग कृपा करके यह 
बतलाइये कि भगवान्‌ किस समय किस रंगका; कौन-सा आकार 
खीकार करते हैं और मनुष्य किन नामां और त्रित्रियोंसे उनकी 
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उपासना करते हैं ॥ १९ ॥ न ०९ १० खणी 
करभाजन उवाच 

कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । 

नानावर्णामिधाकारो नानेव विधिनेग्ग्रते ॥२०॥ 

अब नवें योगीश्वर करभाअनजीने कहा--राजन्‌ ! चार युग 
हैं _सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि । इन युगोंमें भगवानूके अनेकों 
रंग, नाम और आकृतिया होती हैं तथा विभिन्न विधियोंसे उनकी 
पूजा की जाती है ॥ २० ॥ 

कृते णुक्लथतुबौहुजेटिलो वस्कलाम्बरः | 

` कुष्णाजिनोपतीताक्षान्‌ बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डळू ॥२१॥ 

सत्ययुगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है सवेत । 

उनके चार भुजाएँ और सिरपर जटा होती है, तथा वे वल्कलका ही 


बु क है 
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वल्ल पहनते हैँ । काले मृगका चर्म, यज्ञोपवीत, रुदराक्षकी मा, 
दण्ड और कमण्डळु धारण करते हैं | २१ ॥ 
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निदेराः सुहृदः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन... दमेन च ॥२२॥ 
सत्यधुगके मनुष्य बड़े शान्त, परस्पर वैररहित, सबके हि: 
और समदर्शी होते हैं । वे लोग इन्द्रियों और मनको बामे रखका' 
ध्यानरूप तपस्याके द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना करते. 
हैं ॥ २२ ॥ 
हंसः सुपर्णो वेकुण्ठो धर्मो योगेशवरोडमटः | | 
ईश्वर; पुरुपोऽव्यक्तः परमात्मेति, गीयते ॥२३॥ 
वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईस) 
पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके द्वारा भगवानके गुण, 
लीला आदिका गान करते हैं ॥२३॥ | 
त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ ततुर्याहुस्निमेखलः । | 
हिरण्यकेशस्रय्यात्मा सुक्लुवाधुपठ्क्षणः ॥२४॥ 
राजन्‌ ! त्रेतायुगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है छाल | | 
चार भुजाएँ होती हैं और कटिभागमें वे तीन मेखला धारण कते 
हैं | उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेदप्रतिपादित : | 
रूपमें रहकर खुकू, खुवा आदि यज्ञ-पात्रोंको धारण किया करते हैं। | 
तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌ । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्ममादिनः ॥२५॥ ` 
उस युगके मनुष्य अपने धर्ममें बड़ी निष्ठा रखनेवाले और 
बेदोके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े प्रवीण होते है | बे लोग ऋग्वेद, 
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' यजुवेद और सामवेदरूप वेदत्रयीके द्वारा सर्वदेवस्वरूप देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करते हैं || २५॥ 
 निष्णुर्यज्ञः पृन्निगर्मः सदेव उरुक्रमः | 
बृपाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्थृते॥२६॥ 
्रेतायुगमें अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, पृश्निंगर्भ, सर्वदेव, 
उरुक्रम, वृषाकपि, जयन्त और उरुगाय आदि नामोसे उनके गुण 
और लीला आदिका कीर्तन करते हैं ॥ २६ ॥ 
द्वापरे सगवाञ्छयासः पीतवासा निजायुधः । 
श्रीवत्सादिभिरङ्केश्च लक्षणेरुपलक्षितुः ॥२७॥ 
राजन्‌ | द्वापर युगमें भगवानके श्रीविग्रहका रंग होता है 
साँबला । वे पीताम्बर तथा शङ्क, चक्र, गदा आदि अपने आयुध _ 
धारण करते हैं | वक्ष:स्थल्पर श्रीबत्सका चिह, भृगुळता, कौस्तुभ- 
मणिं आदि 'लक्षणांसे वे पहचाने जाते है || २७ || 
तं तंदा पुरुषं मर्त्यां महाराजोपलक्षणम्‌ । 
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो, नृप ॥२८॥ 
राजन्‌ | उस समय जिज्ञासु मनुष्य मद्दाराजोंके चिह्न छत्र, 
. चेंबर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवान्‌क्ी वैदिक और तान्त्रिक 
विधिसे आराधना करते हैँ ॥ २८ ॥ 
नमस्ते बासुदेराय नमः सङ्कर्षणाय च | 
प्रध्ुम्नायानिरुद्वाय तुभ्यं भगवते नमः. ॥२९॥ 
नारायणाय ऋषये पुरुपाय महात्मने । 
विश्वेश्वरायविश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥३०॥ 
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वे लोग इस प्रकार भगवानूकी स्तुति करते हैं---हे झा. 
स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सङ्कर्घण ! हम आपके 
बार-बार नमस्कार करते हैं । भगवान्‌ प्रद्युम्न और अनिस 
रूपमे हम आपको नमस्कार करते हैं । ऋषि नारायण, महदा 
नर, विश्वेखर, विश्वरूप और सबभूतात्मा भगवानको हम नमस्का 
करते हैं ॥ २९-३० | | 

इति द्वापर उवीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 
नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा, शृणु ॥३१| 
राजन्‌ ! द्वापरयुगमे इस प्रकार ढोग जगदीइवर भगवान 
स्तुति करते हैं । अब कळ्युगमे अनेक तन्त्रोके विधि-विधानो, 
भगवानकी जैसी पूजा की जाती दै, उसका वर्णन छुनो--॥ ३१॥ 
कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं , सौङ्गोपाङ्गा्नपार्षदस्‌ । | 
„अञः सङ्कीतनप्रायेयजन्ति हि सुमेधसः ।।३२॥ 
कलियुगमें भगत्रान्‌का श्रीविग्रह होता है कृष्णवर्ण---कहे 
रंगका । जैसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा निकळती रह 
है, वैसे ही उनके अङ्गकी छटा मी उज्ज्वल होती है । वे ह्य 

, आदि अङ्ग, कौस्तुम आदि उपाङ्ग, सुदर्शन आदि अब और 
प्रमृति पार्षदोसे संयुक्त रहते हैं । कलियुगमे श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुल 
ऐसे यज्ञोके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, युगा — 
लीळा आदिके कीर्तनकी प्रधानता रहती है || ३२ ॥ 
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ध्येय॑ सदा परिमवष्नमभीश्दोहं 
तीर्थास्पदं शिवविरिख्िलुत॑ शरण्यम्‌ । 
शृत्यातिहं प्रणतपार भवाब्धिपोतं 
चन्दे महापुरुष ते चरणारविज्ूम्‌ ॥३३॥ 
वे लोग भगवानूक्री स्तुति इस प्रकार करते हैं-“ग्रमो | आप 
शरणागतरक्षक हैं । आपके चरणारविन्द सदा-सर्वदा ध्यान करने- 
योग्य, माया-मोहके कारण होनेवाळे सांसारिक पराजयोंका अन्त कर 
देनेवाले तथा भक्तोंकी समख अभीष्ट वस्तुआंका दान करनेवाले 
कामधेचुखरूप हैं । वे तीर्थोको भी तीर्थ बनानेवाळे खयं परम तीर्थ- 
खरूप हैं; शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते 
हैं और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे खीकार कर 
लेते हैँ । सेबकोंकी समस्त आर्ति और विपत्तिके नाशक तथा संसार- 
सागरसे पार जानेके लिये जहाज हैं । महापुरुष ! में आपके उन्हीं 
नरणारविन्दोकी वन्दना करता हूँ ॥ ३३ ॥ 


त्यक्त्या सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलक्ष्मी 
धर्मि आर्यवचसा यदगाद्रण्यम्‌ । 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 
चन्दे महापुरुष ते चरणारतिन्द्रम्‌ ॥३४॥ 
भगवन्‌ | आपके चरणकमलांकी महिमा कौन कहे ? रामा- 
वतारमें अपने पिता दशरथजीके बचनोंसे देवताओंके लिये भी 
वाञ्छनीय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मीको छोड़कर आपके चरणकमळ | 


१. राजलक्ष्मीम्‌ | 
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'बन-वन घूमते फिरे | सचमुच आप घर्मनिएताकी सीमा हैं। और. 
महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बूझकर आपके ' 
चरणकमल मायामृगके पीछे दौड़ते रहे | सचमुच आप प्रेमकी सीम 
हैं। प्रभो | मैं आपके उन्हीं चरणारविन्दोंकी बन्दना करता ॥३४॥ ` 
एवं युगाचुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवर्तिधिः। 
मलुजेरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो,, हृरिः ।।३५॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार विभिन्न युगोंके लोग अपने-अपने युगके | 
अनुरूप नाम-रूपोंद्वारा विभिन्न प्रकारसे भगवानक्री आराधना करते. 
हैं | इसमें सन्देह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--समी पुरुषार्थोंके 
एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीहरि ही हैं || ३५॥ । 
कलि सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारमागिनः। | 
०» «० = सङ्गीत नेनेव सू .. ,सवाथोऽभिंलभ्यते.]] २६॥ 
° = कलियुगरमे केबल संङ्कोतनसे ही सारे खार्थ और परमार्थ बन 
जाते हैं । इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारग्राही श्रेष्ट पुरुष : 
कलियुगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बडा प्रेम करते हैं ॥३६॥ | 
न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । 
यतो विन्देत परमां शान्ति नश्यति संसृतिः ॥३७॥ ` 
देहाभिमानी जीव संसारचक्रमें अनादि कालसे भटक रहे हैं । | 
उनके लिये भगवान्‌की लीळा, गुण और नामके कीर्तनसे बढ़कर | 
और कोई परम लाम नहीं है; क्योंकि इससे संसारमें भटकना मिट | 
जाता है और परम शान्तिका अनुभव होता है ॥ ३७॥ | 
गिल > स्था 


७३ भगवानकी पूजाविधिका चर्णन 


कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवस्‌ । 
कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ 
कचित्‌ छचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । ` 
ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयखित्री.,३९॥ 
कावेरी च महाएण्या प्रतीची च महानदी । 
ये पिबन्ति जलं तासां सुजा मनुजेश्वर । 
"प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवे$मलाशया!,.)॥४०॥ 
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राजन्‌ ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रजा चाहती 
कि हमारा जन्म कलियुगमें हो; क्योंकि कडियुगमें कहीं-कहीं 
भगवान्‌ नारायणके शरणागत-उन्हींके आश्रयमें रहनेवाले बहुत से 
भक्त उतपन्न होंगे | महाराज विदेह ! कलियुगमें द्रविड्देशामे अधिक 
भक्त पाये जाते हैं; जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयखिनी, परम पत्रित्र 
कावेरी, महानदी और प्रतीची नामकी नदियाँ बहती हैं । 
राजन्‌ | जो मनुष्य इन नदियोंका जळ पीते हैं, प्रायः उनका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ वासुदेवके 
भक्त हो जाते हैं॥ ३८-४०॥ 
देवर्पिभूताप्तनृणां पितृणां 
न किङ्करो नायसृणी च राजन्‌ । 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं | 
गतो मुकुन्दं परिहृत्य कतम्‌, ॥४१॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक 
है”-इत्यादि कर्म-वासनाओंक्रा अथवा मेदबुद्विका परित्याग करके 


पञ्चम अध्याय 


सर्वात्मभावसे शरणागतवत्सळ, प्रेमके बरदानी भगवान्‌ मुकुन्दक 
रारणमें आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणिक, 
कुटुम्बियो और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वह किसे. 
अधीन, किसीका सेत्रक, किसीके बन्धनमें नहीं रहता || ४१॥ | 
खपादभूलं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
बिकर्म यचचोस्पतितं कथञ्चिद्‌ | 
धुनोति सवं हुदि सन्निविष्ट्‌ः,॥४२। | 
» ७० ००००० जै... प्रेमी... भक्त, अपत्ते..प्रियतम भगवानूके चरणकमळोंका 
अनन्यभावसे--दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियो और प्रवृत्तियोंको ' 
छोड़कर--भजन करता है, उससे, पहली बात तो यह है कि पाप कम 
होते ही नहीं; परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाये तो , 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसके हृदयमें बैठकर वह सत्र धो-बहा , 
देते और उसके हृदयको शुद्ध कर देते हैं॥ ४२ ॥ | 
नारद्‌ उवाच | 
धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । | 
जायन्ते यान्‌ सुनीन्‌ प्रीत; सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥४३॥ 
नारदजी कहते हैं--वसुदेवजी ! मिथिळानरेश राजा निमि नौ | 
योगीश्वरोसे इस प्रकार भागवतधमोंका वर्णन छुनकर बहुत ही | 
आनन्दित हुए | उन्होंने अपने ऋलिज और आचार्योके साथ 
. ऋषमनन्दन नौ योगीश्वरोंकी पूजा की ॥ ४३ || 
ततोञ्न्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पयतः । 
राजा धर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम्‌ ॥४४॥ | 
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७५ ` भगवानकी पूजाविधिका वर्णन 
इसके बाद सब ळोगांके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो गये। 


बिदेहराज निमिने उनसे सुने हुए भागवतधमोंका आचरण किया और 
परमगति प्राप्त की ॥ ४४ ॥ 


त्वमच्येतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवताञ्छृतान्‌ । 

आस्थितः श्रद्धयया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम ॥४५॥ 

महाभाग्यवान्‌ बसुदेवजी ! मैने तुम्हारे आगे जिन भागवतधर्मोका 
वर्णन किया है, तुम सी यदि श्रद्धाके साथ इनका आचरण करोगे 
तो अन्तमें सब आसक्तियांसे छूटकर भगवानूका परमपद प्राप्त कर 
लोगे ॥ ४५ ॥ 

युदया? खलु दम्पत्यायंशसा पारत जगत्‌ | 

पुत्रतामगमदू यद्‌ वां भगवानीश्वरो हरि।.)|४६॥ 

बसुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे तो सारा जगत्‌ 
भरपूर हो रहा है; क्योंकि सर्वराक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे 
पुत्रके रूपमें अवतीर्ण इए हैं ॥ ४६ ॥ 


शेनालिङ्गनालापेः शंयनासनभोजनेः । 
आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेह प्रकुवेतो;..!)४७॥ 
तुमलेगोंने भगवानूके दशन, आलिङ्गन तथा बातचीत करने एवं 
उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदिके द्वारा वात्सल्य-स्नेह करके 
अपना हृदय शुद्ध कर ळ्या है; तुम परम पवित्र हो गये हो ॥ ४७॥ 


१. सशय्यासनभोजनेः । 
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वैरेण थं नृपतयः शिंशुपालपोण्डू- 
शाल्यादयो गतिविलासविलोकनाैः । 
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ | 
तत्साम्यमापुरनुरक्तथियां पुन; किम्‌ ॥४८॥ | 
बछुदेवजी ! शिशुपाल, पोण्डूक और शाल्व आदि राजाओंने | 
तो वेरभाबसे श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, लीला-विटास, चितवन-बोलन . 
आदिका स्मरण किया था | वह भी नियमानुसार नहीं, सोते, बैठते, . 
चलते, फिरते--खाभाबिकरूपसे ही । फिर भी उनकी चित्तवृत्ति 
श्रीकृष्णाकार हो गयी और वे साछ्प्य-मुक्तिके अधिकारी हुए । फिर | 
जो ढोग प्रेमभाव और अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन करते हैं, . 
उन्हें श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें कोई सन्देह है क्या? || ४ ८ ॥ 
मापत्यवुद्धिमकृथाः कृष्णे संर्वात्मनीश्वरे । 
मायामनुष्यभावेन गूढेश्चये परेज््यग्ने ॥४९॥ 
वछुदेवजी ! तुम श्रीकृष्णको केवळ अपना पुत्र ही मत समझो । 
वे सर्वात्मा, सवेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं । उन्होंने 
छीळाके लिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रक्खा | 
है ॥ ४९ ॥ । 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्षये सताम्‌ । 
अवतीणंस्य निईत्ये यशो लोके 'वित॒न्यते ॥५०॥ 
वे पृथ्वीके भारभूत राजवेषधारी असुरोंका नाश और संतोंकी 
रक्षा करनेके लिये तथा जीर्वोको परम शान्ति और मुक्ति देनेके ल्यि 


शका या के 
१० शिश्रुपाल्शाल्वपौण्ड्रादयो। २. आक्ृतिधियः | २. शयनांशनादौ । 
४, सर्वेश्वरे गुरौ | ; 


ण 
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` ही अवतीर्ण हुए हैं और इसीके लिये जगतूमें उनकी कीर्ति भी 
गायी जाती है ॥ ५० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
एतच्ट्रत्वा महाभागो बसुदेवोइतिविसितः । 
६३ 

देवकी चे महाभागा जहतुर्मोहमातन्न) ॥५१॥ 

शीशुकदेचजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ ! नारदजीके मुखसे 
यह सब सुनकर परम भाग्यवान्‌ वसुदेवजी और परम भाग्यवती 
देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ । उनमें जो कुछ माया-मोह 
अवशेष था, उसे उन्होंने तक्षण छोड़ दिया || ५१ ॥ 

इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 

स॒ विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 

राजन्‌ ! यह इतिहास परम पतित्र है | जो एकाग्रचित्तसे 
इसे धारण करता है, बह अपना सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्मपदको 
प्राप्त होता द्वे ॥ ज्र | 00008050005202 


आ = 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


---_-“*५४%९७५%>०--०--- 


१, प्राचीन प्रतिमें नहीं है । २. तु । 


Chapter 6 


। 
अथ पहाउचध्याय: 
Prayer by Gods to persuade Sri Kri ० षष्टो ife abode and seeing the 
i Krishna ॥ 


repara tion by Yadavas to visit Prabhas, Uddhav met Sri K 


देवताओंकी भगवानसे खधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना | 
तथा यादवोंको प्रभासक्षेत्र जानेकी तैयारी. 
करते देखकर उद्धवका भगवान्‌के पास आना 


श्रीशुंक उवाच 


अथ ब्रह्मा55त्मजेदेंचे: ग्रजेशेराबृतोऽभ्यगात्‌ । 
भवश्च॒ भूतभव्येशो ययो भूतगणेईतः,॥,१ ॥ 
इन्द्रो मरुद्धिभेगवानादित्या वसवोऽश्विनौ । 
ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः || २ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्भचारणशुहयक्राः । 
ऋषयः पितरथेव सविद्याधरकिन्नराः || ३॥ | 
द्वारकामुपसंजग्युः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः । | 
बपुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः । 
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्‌ || ४ ॥ 
थीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब प नारद 
बघुदेवजीको उपदेश करके चले गये, तब अपने पुत्र सनकादिकों, 
देवताओं और प्रजापतियोंके साथ ब्रह्माजी, भूतगणोंके साथ सर्वेश्वर 
महादेवजी और मरुद्र्णोके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें आये। 
१. श्रीबादरायणिरुवाच | २. वितनुते लोके । | 


| 
{ 
| 
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साथ ही सभी भादित्यगण, आठौं वसु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अङ्गिरा- 
के वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्र, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, अप्सराएँ, 
नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर 
भी वहीं पहुँचे। इन लोगोंके आगमनका उद्देश्य यह था कि मनुष्यका- 
सा मनोहर वेष धारण करनेवाले और अपने श्यामसुन्दर विग्रहे 
सभी लोगांका मन अपनी ओर खींचकर रमा लेनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दर्शन करें; क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्रीविग्रह 
प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकोंमें ऐसी पवित्र कीर्तिका बिस्तार 
किया है, जो समस्त छोकोंके पाप-तापको सदाके लिये मिटा 
देती है ॥ १-४॥ 
तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महर्धिभिः । 
व्यचक्षताविवृद्ाक्षाः  कृष्णमद्भुतदशनमू || ५ ॥ 
द्वारकापुरी सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वयोसे समृद्ध तथा 
अलौकिक दीस्तिसे देदीप्यमान हो रही थी । वहाँ आकर उन कोगोंने 
अनूठी छबिसे युक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन किये । भगवानको रूप- 
माघुरीका निर्निमेष नयनोंसे पान करनेपर भी उनके नेत्र तृप्त 
न होते थे | वे एकटक बहुत देरतक उन्हें देखते ही रहे ॥ ५॥ 
खर्गोद्यानोपगेमाल्येश्छादयन्तो यद्त्तमम्‌ । 
गीमिंश्चित्रपदार्थामिस्तुष्ट्युजेगदीश्वरमू ,....)| ६ ॥ 
उन लोगांने खर्गके उद्यान नन्दन-वन, चैत्ररथ आदिके दिव्य 
पुष्पोंसे जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको ढक दिया और चित्र-विचित्र 
पदों तथा अर्थोसे युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने छंगे ॥ ६ ॥ 
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क . मो 


देवा ऊचुः 
नताः खस ते नाथ पदारविन्दं 
बुद्धी न्ट्रियप्राणमनोवचोसिः । 
यच्चिन्त्यतेऽन्तहृदि भावयुक्ते- 
श्घुक्षुमिः कममयोरुपाशात्‌ ॥ ७॥ 
देवताओंने प्रार्थना की--खामी ! कमेकि बिकट फंदो) 
छूटनेकी इच्छावाले मुमुक्षुजन भक्ति-भावसे अपने हृदयमें जिसका चिन्ता 
करते रहते हैं, आपके उसी चरणकमलको हमलोगोंने अपनी बुद्द 
इन्द्रिय, प्राण, मन और वाणीसे साक्षात्‌ नमस्कार किया है| 
अहो ! आश्चर्य है || ७ || | 
` त्वं माययात्रिगुणयाऽऽत्मनि दुर्विभाव्यं ॥ 
व्यक्त सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणख; 
नंतेभवानजित कर्मभिरज्यते वै 
यत्‌ स्वे सुखेडन्यवहितेउमिरतोउनवद्यु) ॥८॥ 
अजित ! आप मायिक रज आदि गुणोंमें स्थित होकर स्‌ 
अचिन्त्य नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी त्रिगुणमयी मायाके द्वारा अपने । 


rostrati नक एप गत six parts, of body है 
# यहाँ साङ्ग प्रणामसे तात्पर्य है. 
दोभ्यो पादाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरता दशा | 
मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः || 


हार्थोसे, चरणोंसे, घुटनोंसे, वक्ष स्थलसे, शिरसे, नेत्रोसे; ; 


और वाणीसे--इन आठ अज्ञोंसे किया गया प्रणाम साङ्ग 
कहलाता दै । 
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मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष-प्राप्तिके लिये अपने प्रेमसे पिछले 
हुए हृदयके द्वारा जिन्हें लिये-छिये फिरते हैं, पाञ्चरात्र बि: 
उपासना करनेवाले भक्तजन समान ऐश्वर्यकी प्रा्तिके लिये बाहु, 
सङ्कर्षण, प्रयुन्न और अनिरुद्ध--इस चतुर्व्यूहके रूपमें जिनका पूछ 
करते हैं और जितेन्द्रिय धीरपुरुष स्वर्गलोकका अतिक्रमण कखे. 
भगवद्धामकी प्राप्तिके लिये तीनों समय जिनकी पूजा किया के 
हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदकि द्वारा बतलाया हुई विधिसे अपे 
संयत हार्थोमें हविष्य लेकर यज्ञकुण्डमं आदति देते और उन्हीं 
चिन्तन करते हैं । आपकी आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञासु योगीजा 
हृदयके अन्तर्देशमें दहरविद्या आदिके द्वारा आपके चरण- कमलाका 
ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े-बड़े प्रेमी भक्तजन उन्ह. 
अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते हैं। प्रभो ! आपके वे ह, 
चरणकमळ हमारी समस्त अशुभ वासनाओं---विषयवासनाओंकी 
भस्म करनेके लिये अग्निस्वरूप हों । वे अग्निके समान हमा. 
पाप-तापोंको भस्म कर दें ॥ १०-११ ॥ | 


पर्युश्या तव विभो वनमालयेयं 
संस्पर्थिनी भगवती अतिपत्िबच्छी!। | 
यः सुप्रणीतममुयाहणभादद भो 
भूयात्‌ सदाङ्घिरशुभाशयधूमकेतुः ॥१२॥ | 
प्रभो ! यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थलपर मुरझायी हुई 
बासी वनमालासे भी सौतकी तरह स्पर्द्धा रखती हैं । फिर भी ड 
उनकी परवा न कर भक्तोंके द्वारा इस बासी मालासे की हुई 
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भी प्रेमसे स्वीकार करते हैं । ऐसे भक्तवत्सळ प्रभुके चरणकमल 
सर्वदा हमारी विषय-वासनाओंको जलानेवाले अग्निस्वरूप हों॥ १२॥ 
केतुख्िविक्रमयुतस्रिपतत्पताको 
यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचभ्बोः । 
खगाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ 
पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं न!.॥१३॥ 
अनन्त ! वामनावतारमें देव्यराज बलिकी दी हुई पृथ्वीको 
नापनेके लिये जत्र आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोकमें 
पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई बहुत 
बड़ा विजयध्त्रज हो । ब्रह्माजीके पखारनेके बाद उससे गिरती हुई 
गङ्गाजीके जलकी तीन धाराएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानो उसमें 
लगी हुई तीन पताकाएँ फहरा रही हों । उसे देखकर असुरोंकी 
सेना भयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय | आपका वह चरण- 
कमल साघुखभाव पुरुषोंके लिये आपके धाम वेकुण्ठलोककी 
प्राप्तिका और दुशेके लिये अधोगतिका कारण है | भगवन्‌ ! आपका 
बही पादपद्म हम भजन करनेवालांके सारे पाप-ताप धो-बहा 
दे ॥ १३॥ . 
नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 
ब्रह्मादयस्तनुभतो मिथुरर्यमानाः । 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य 
शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य, ॥१४॥ 
ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरघारी हैं, वे सत्त्व, रज, तम- इन 
तीनों गुणोंके परस्पर बिरोधी त्रिविध भावोंकी टक्करसे जीते-मरते 


र्व 
षष्ठ अध्याय 4 
रहते हैं । वे सुख-दुःखके थपेड़ोंसे बाहर नहीं हैं और ठीक कै | 
ही आपके वशमें हैं, जैसे नथे हुए बैल अपने खामीके बामे होतेहै| 
| आप उनके लिये भी काळखरूप हैं | उनके जीवनका आदि, मष. 
और अन्त आपके ही अधीन है । इतना ही नहीं, आप प्रकी 
और पुरुषसे भी परे खयं पुरुषोत्तम हैं। आपके चरणका 
हमलोगोंका कल्याण करें ॥ १४ ॥ 
अस्यासि हेतुरुदयखितिसंयमाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः । 
सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्त: | 
कालो ग्रमीररय उत्तमपूरुपृस्त्रम्‌ ॥ १५ 
प्रभो | आप इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके पए | 
कारण हैं; क्योंकि शात्रोंने ऐसा कहा ह्‌ कि आप प्रकृति, 
पुरुष और महत्तत्तके भी नियन्त्रण करनेवाले काल हैं । शीत 
प्रीष्म और वर्षाकालरूप तीन नाभियोंवाले संवत्सरके रूपमें सबके | 
क्षयकी ओर ले जानेवाले काल आप ही हैं | आपकी गति भब, 
और गम्भीर है । आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं || १५ || | 
त्वत्तः पुमान्‌ संमधिगम्य यया स्ववीर्य 
धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः । 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं | 
० ० ०० आह--स बहिरावरणैस्येतम्‌ ॥१ त | 
यह पुरुष आपसे शक्ति प्राक्त करके न हो जाता है|' 
और फिर मायाके साथ संयुक्त होकर विश्वके महत्तत्त्वरूप गर्म 
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१. समधिकृत्य । 
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स्थापन करता है । इसके बाद वह महत्तत्त्व त्रिगुणमयी मायाका 
अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और 
` मनरूप सात आवरणो ( परतों ) वाळे इस सुवर्णवर्ण ब्रह्माण्डकी 
रचना करता है || १६॥ 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थशुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अर्थाञ्जुषन्नपि हृषीकपतेन लिप्त 
येऽन्ये खतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म|] १७॥ 
इसलिये हृषीकेश | आप समस्त चराचर जगतके अधीश्वर हैं। 
यही कारण है कि मायाकी गुण-विषमताके कारण बननेवाले 
विभिन्न पदार्थोका उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं 
होते । यह केवळ आपकी ही बात है | आपके अतिरिक्त 
दूसरे तो खयं उनका त्याग करके भी उन विषयाँसे डरते रहते 
हैं ॥ १७ ॥ 


स्मायावलोकलवदर्सितभावहारि- 
भ्रूमण्डलप्रहितसोरतमन्त्र्ोण्डेः । 
पत्न्यस्तु पोडशसहस्रमनङ्गबाणे- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणेर्न विभ्व्यः, ।१८॥ 
सोलह द्वजारसे अधिक रानियाँ आपके साथ रहती हैं | वे 
सब अपनी मन्द-मन्द॒ मुसकान और तिरछी चितवनसे युक्त मनोहर 
भौंद्वोके इशारेसे और सुरताळापोंसे प्रौढ़ सम्मोहक कामबाण चळाती 
हैं और कामकराकी विविध रीतियोंसे आपका मन आकर्षित करना 


है त 
षष्ठ अध्याय द 
| चाहती हैं; परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट कामबाणोंसे आपका 
| मन तनिक भी न डिगा सकीं, वे असफल ही रहीं | १८॥ 
| विस्व्यस्तवासृतकथोदवहास््िलोक्याः 
| पादावनेजसरितः शमलानि इन्तुम्‌ । 
आनुश्रव श्रुतिभिरङघ्रिजमङ्गसङ्ग- 
स्तीथद्वयं शुचिषदस्त उपृस्पृशन्ति ॥१९॥ 
आपने त्रिलोकीकी पाप-रारिको धो बहानेके लिये बे 
प्रकारकी पवित्र नदियाँ बहा रम्खी हैं--एक तो आपकी अमृतमय. 
लीळासे भरी कथानदी और दूसरी आपके पादःप्क्षालनके जळणे. 
भरी गङ्गोजी | अतः सत्सङ्गसेवी विवेकीजन कानोंके द्वारा आपकी 
कथा-नदीमें और शरीरके द्वारा गङ्गाजीमें गोता लगाकर दोनों है 
तीर्थोका सेबन करते हैं और अपने पाप-ताप मिटा देते है ॥ १९॥ 
वादरायणिरुवाच 
इत्यभिष्ट्रय बिदुधैः सेशः शतश्वतिहरिम्‌ । 
अभ्यभाषत गावन्द प्रणस्याम्बरमा[श्रतः ।।२०॥ 
श्रीशुकदेबजी कहते हे---परीक्षित्‌ ! समस्त देवताओं और 
भगवान्‌ शंकरके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार भगतानूकी स्तुति की | 
इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाममें जानेके लिये आकाशे 
स्थित होकर भगवानसे इस प्रकार कहने लगे | २० ॥ | 
बह्योवाच 
भूमेभारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रमो । 
त्वमस्माभिरशेषातमंस्तत्तधैवोपपादितम्‌ ॥२१। | 
— oo Me 
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ब्रह्माजीने कद्दा-सर्वात्मन्‌ प्रभो ! पहले हमलोगोंने आपसे 
अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी। सो 
वह काम आपने हमारी प्रार्थनाके अनुसार ही यथोचितरूपसे पूरा ` 
कर दिया.॥ २१॥ 

धर्सश्च शापितः सत्सु सत्यसन्थेपु वै त्वया । 

कीतिश्न दिक्षु विक्षिप्ता सबलोकमलापहा ॥२२॥ 

आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोंके कल्याणाथे धमकी स्थापना 
भी कर दी और दसों दिशाओमे ऐसी कीर्ति फैला दी, 
जिसे सुन-सुनाकर सब ढोग अपने मनका मैल मिठा देते 
हैं ॥ २२ ॥ 

अवतीय यदोर्ईशे विश्रद्‌ रूपमनुत्तमम्‌ । 

कर्माण्युदामबतानि हिताय जगृतोऽकृथाः ॥२२॥ 

आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंशमें अत्तार लिया 
और जगतके हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी अनेकों 
लीलाएँ कॉ ॥ २३॥ 

यानि ते चरितानीश मझुष्याः साधवः कलो । 

मृण्बन्तः ढीतेयन्तश्च तरिष्यन्त्यज्ञसा..तुमु; ॥२४॥ 
"उन हा ध जन" 
ळीळाओंका श्रवण-कीतेन करेगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूप 
अन्धकारसे पार हो जायेंगे ॥ २४ ॥ 


यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम । 
शरच्छतं व्यतीयाय पश्चर्विशाधिकं प्रभो ॥२५॥ 
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स सी हे वच 
ग्रहण किये एक सौ पचीस वर्ष बीत गये है || २७ || | 
नाधुना ते$खिळाधार देवकार्यावशेषितम्‌। | 
कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमश्रूदिदम्‌ ॥२६॥ | 
साधार ! अब हमळोगोंका ऐसा कोई काम नाकी नहीं है | 
जिसे पूर्ण करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो| 
ब्राह्मणोंके शापके कारण आपका यह कुछ भी एक प्रकारसे नष्ट हे | 


ही चुका है ॥ २६॥ 
ततः खधाम परमं विशस्त्र यदि मन्यसे। ` 
सलोकॉल्लोकपालान्‌ नः पाहि वैकुण्ठकिङ्करान्‌ ॥२७॥ 
इसलिये वेकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समझें तो अपे | 
परम-घाममें पधारिये और अपने सेवक हम छोकपालोंका तथा 
हमारे लोकोंका पालन-पोषण कीजिये || २७ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच । 
अवधारितमेतन्मे. यदात्यथ.. बिवृधेश्वर । 
कृतं वः कार्यमखिलं भूमेर्भारोष्वतारित। ॥२८॥ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--त्ह्माजी ! आप जैसा कहते हैं, | 
मैं पहलेसे ही वैसा निश्चय कर चुका हुँ । मैंने आपलोगोंका सब 
काम पूरा करके परथ्वीका भार उतार दिया || २८ || 
तदिदं यादवकुलं वीर्यशोयेभ्रियोद्वतम । | 
लोक जिश्ृक्षद्‌ रुद्धं मे वेलयेव महाणब्रः ॥२९॥ | 
परन्तु अभी एक काम बाकी है; वह यह कि यदुवंशी 


॥ 
i 


८९ है उद्धवका भगवानके पास आना 
` बल-विक्रम, बीरता-शूरता और धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे हैं । 
ये सारी पुथ्दीको ग्रस लेनेपर तुले इए हैं । इन्हें मैंने ठीक वैसे ही 
रोक रक्खा है, जैसे समुद्रको उसके तटकी भूमि ॥ २९ ॥ 

यद्मसंहत्य इप्तानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । 

गन्तास्म्यनेन लोकोड्यमुडेलेन बिनङ्खयति,॥२०॥ 

यदि मैं घमंडी और उच्छुङ्खल यदुवंशियोंका यह बिशाल बंश 
नष्ट किये बिना ही चला जाऊँगा तो ये सब मर्यादाका उल्लङ्घन 
करके सारे लोकोंका संहार कर डालेंगे || ३०॥ 

इदानी नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । 

यास्यामि भवनं ब्रहमन्नेतदन्ते तवानघ ॥३१॥ 

निष्पाप ब्रझाजी ! अब ब्राह्मणोंके झापसे इस वंशका नाश 
प्रारम्भ हो चुका हे । इसका अन्त हो जानेपर मैं आपके धाममें 
होकर जाऊँगा ॥ ३१ || 

श्रीशुक उवाच 

इत्युक्तो लोकनाथेन खगम्भूः प्रणिपत्य तम्‌ । 

सह देवगणेदेंबः सधाम समपद्यत्‌,||३२॥ 

थीशुकदेवजी कहते हे--परीक्षित्‌ ! जब अखिळ-छोकाधिपति 
भगवान्‌ श्रोकृष्णने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम 
किया और देवताओंके साथ वे अपने धामको चले गये | ३२ ॥ 

अथ तस्यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां सञ्चुत्थिताम्‌ । 

विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान्‌ समागतान्‌ ॥३३॥ 

उनके जाते ही द्वारकापुरीमें बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े 


प्राप्त हो गयी पं जनक २६ ॥ 


0 ५ 


षछ अध्याय १ 
उत्पात उठ खड़े हुए । उन्हें देखकर यदुवंशके बड़े-बूढ़े भा | 
ङृष्णके पास आये। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे यह क 
कही ॥ ३३ || | 


श्रीभंगवाठुवाच 
एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्टन्तीह संर्वत; | | 
शापश्च न; कुलस्थासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्यय ॥३४। 
न वस्तव्यमिहास्मामिजिजीविधुमिरारयकाः। | 
प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्यैव मा, चिरम्‌ ॥३५। 
भगवान्‌ श्रौकृष्णने कहा--गुरुजनो ! आजकल द्वारकां । 
जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और उत्पात हो हे. 
हैं । आपलोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणोंने हमारे वंशको ऐसा शा | 
दे दिया है, जिसे टाळ सकना बहुत ही कठिन है । मेरा ऐस. 
विचार है कि यदि हमळोग अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हों तो हे 
यहाँ नहीं रहना चाहिये | अब विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है।' 
हमलोग आज ही परम पवित्र प्रभासक्षेत्रके लिये निकल पडे || ३४-३५ 
यत्र स्नात्वा दक्षशापाद गृहीतो यक्ष्मणोडराट । | 
विमुक्तः किल्बिषात्‌ सद्यो भेजे भूयः कलोदयमू ॥३६॥. 
प्रभासक्षेत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है | जिस समय द. 
प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने ग्रस लिया था, उस 
समय उन्होंने प्रभासक्षेत्रमे जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उ. 
पापजन्य रोगसे छूट गये । साथ ही उन्हें कडाओंकी अभिबृद्धि भै | 


१. प्राचीन प्रतिमें नहीं हे । २. सर्वशः | ३. सुमहापुण्यम्‌ । | 


९१ उद्धचका भ्रगवानके पास आना 


यय च तास्मन्नाप्लुत्य तपायत्वा पतन्‌ सुरानू | 
भाजायत्वाशिज विप्रान्‌ नानागुणवंतान्धद्धा-॥र३७॥ 
तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महान्ति व । 
वृजिनानि तरिष्यामो दानेनोंभिरिखाप्रब्रम्‌ ॥ ३८॥ 
हमलोग भी प्रभासक्षेत्रमें चछकर स्नान करेंगे, देवता एवं 
पितरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणाले पकवान 
तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करायेंगे | वहाँ हमलोग उन 
सत्पात्र ब्राह्मगोंको पूरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे और इस 
प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े संकटोंको वैसे ही पार कर 
जायँगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार कर जाय ॥३७-३८॥ 
श्रीञ्ुक उवाच 


एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः कुलनन्दन । 

गन्द कृतधियस्तीथं स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌ ॥]२९॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-- कुलनन्दन ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियोंने एक मतसे प्रभास 
जानेका निश्चय कर लिया ओर सब अपने-अपने रथ स॒जाने-जोतने 
लगे ॥ ३९ ॥ 

तन्निरीक्ष्योद्धयो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ । 

ष्ट्ारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुत्रत्‌ः,]]४०॥ 

विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्चरेश्वरम्‌ । 


प्रणम्य शिरसा पादो प्राञ्जलिस्तमभाषत.।]४.१। 


१, कुरुनन्दन | 


ह; 
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षष्ठ अध्याय स्‌ 


| परीक्षित्‌ | उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेक : 
थे । उन्होने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तैयारी करते देल. 
भगवानको आज्ञा सुनी और अत्यन्त धोर अपशकुन देखे, तब ३ 
जगतूके एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास एकान्तमें गये. 
उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़का 
उनसे प्रार्थना करने लगे ॥ ४०-४१ ॥ ' 
उद्धव उवाच 
देवदेवेश योगेश पुण्यश्रबणकीतेन । 
संहत्येतत्‌ कुलं नूनं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान्‌ । 
विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीक्षर्‌;-॥४२॥ 
उद्धवजीने कहा--योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके भी अधीभ्ष 
हैं । आपकी लीलाओंके श्रबण-कीर्तनसे जीव पवित्र हो जाता है|. 
आप सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं । आप चाहते, तो ब्राह्मणोंके शापक 
मिटा सकते थे । परंतु आपने वैसा किया नहीं । इससे मैं ब. 
समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे समेतका 
अवश्य ही इस लोकका परित्याग कर देंगे ॥ ४२ ॥ | 
नाहं तवाइधघ्रिकमलं क्षणार्थमपि केशव । | 
त्यक्तु. समुत्सहे नाथ खधाम नय म्राम्नपि ॥४१॥ ` 
परंतु धुँघराळी अलकोंवाले इयामसुन्दर ! मैं आघे क्षणके लिग | 
भी आपके चरणकमलोके व्यागकी बात सोच भी नहीं सकता | 
मेरे जीवनसर्वत्र, मेरे खामी ! आप मुझे भी अपने — है, 
चलिये || ४३ | 


१, प्राचीन प्रतिमें नहीं हे | 


२३ उद्धवका भगवानके पाख आना 


तव विक्रीडितं कृष्ण तृणां परममङ्गलम्‌ । 

कर्णपीयूपमाखाद्य. त्यजत्य॑न्यस्पृहां जन।.)॥०४॥ 

शब्यासनाटनस्यानखानक्रीडाशनादिपु | 

कथं त्वां ग्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि ,॥४५॥ 

प्यारे कृष्ण ! आपकी एक-एक लीला मदुष्यांके लिये परम 
मङ्गळमयी और कानोंके लिये अमृतखरूप है । जिसे एक बार उस 
रसका चसका लग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके 
लिये लाळसा ही नहीं रह जाती। प्रभो | हम तो उठते-बैठते, 
सोते-जागते, घूमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ 
स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया; कहाँतक गिनावे, हमारी 
एक-एक चेटा आपके साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम हैं; 
और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं । ऐसी स्थितिमें इम आपके 
प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं ! ॥ ४४-४५ ॥ 


त्वयोपशुक्त्रग्गन्धवासोऽलंकारचचिताः | 
उच्छिष्टमोजिनो दासास्तव मायाँ जयेमहि ॥४६॥ 


rh 
हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाये हुए 
चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वस्न पहने और आपके धारण किये 
हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते रहे । हम आपकी जूठन खानेवाले 
सेवक हैं । इसलिये हम आपकी मायापर अत्रश्य ड्री विजय प्राप्त कर 
लेंगे | ( अत: प्रमो ! हमें आपकी मायाका डर नहीं है, डर है 
तो केवळ आपके बियोगका ) ॥ ४६ ॥ 


१, त्यजन्त्यन्यस्प्रुहां जनाः | 


षष्ठ अध्याय हे | 
वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः | 
अह्मारूयं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽम्रलाः | 8३ 
हम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कहि 
है | बड़े-बड़े ऋषि-सुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नैषि 
ब्रह्मचर्यका पालन करके अध्यात्मत्रिद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम को 
है । इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन संन्यासियोंके हृदय निम 
हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त कृत्तियोंकी शान्तिः 
नेष्कम्यअवस्थामे स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक घामको प्रा 
होते हैं ॥ ४७ || | 
वर्यं त्विह महायोगिन्‌ श्रमन्तः कर्मवर्त्मसु । 
त्वद्वातया . तरिष्यामस्तावकेदुस्तर॑ .. तम्रः ॥४८ 
सरन्तः कीत॑यन्तस्ते कृतानि गदितानि च । | 
गत्युत्सितेक्षणश्वेलि  यन्नृलोकबिडम्ब्र्ञ्‌ ॥४९॥ 
महायोगेश्वर ! हमलोग तो कर्ममार्गमें ही म-भटक रहे हैं! 
परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपे | 
गुणों और डीळाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला कहे. 
हुए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका स्मरण-कीर्तन कते. 
रहेंगे | साथ ही आपकी चाल-ढाल, मुसकान-चितवन और है | 
परिहासकी स्मृतिमें तल्लीन हो जायँगे | केवल इसीसे हम दुस, 
मायाको पार कर लेंगे । ( इसलिये हमें मायासे पार जानेकी 
नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है । आप हमें छोड़िये नहीं, ग । 
ले चलिये )॥ ४८-४९ || हि | 


९५ रु 
श्रीशुंक उवाच 
एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं ग्रियं भृत्यमुद्धब॑ समभापत ॥५०॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! जब उद्धवजीने देवकी- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, तत्र उन्होंने अपने 
अनन्यप्रमी सखा एवं सेवक उद्भवजीसे कहां || ५० ॥ 
Cs ca 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश- 
स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ || 


Chapter 7 


अथ सप्तमोञ्ध्यायः 


Narration of Avadhuta's (Dattatraya)eight preceptors from Earth to Dove 


अवधूतोपार्यान--पृथ्वीसे लेकर कबूतरतक आठ गुरुओंकी कथा 
श्रीसगवाङुवाच 


Sri Krishna's advice to Uddhav 


यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेब मे । 

ब्रह्मा भयो लोकपालाः खबासं मेऽमिकाङ्किणुः,|१॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महामाग्यवान्‌ उद्धव | तुमने मुझसे 
जो कुछ कहा है, में बही करना चाहता हूँ । ब्रह्मा, शंकर और | 
इन्द्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकोंमे 
होकर अपने धामको चला जाऊँ ॥ १ ॥ 


१, प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 


प्‌ 


| 


स्तम अध्याय 
“च 


मया निष्पादितं छात्र देवकार्यमशेषतः | 
यदथमवतीणोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः ॥ २ 
पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा इ. 
चुका । इसी कामके लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मैं बलरामजीके त! 
अवतीण हुआ था ॥ २ | | 
कुलं वे शापनिर्दग्धं नङ्खवत्यन्योन्यविद्रह्ात्‌ । 
समुद्र; सप्तमेञ्द्वयेता पुरीं च छावय़िष्यति ॥ ३॥' 
अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चुका. 
पारस्परिक ` कूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा । आजके सातवें शि. 
समुद्र इस पुरी--द्वारकाको डुबो देगा || ३ ॥ 
यह्मेबायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । | 
भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि, निराकृतः ॥ ४॥' 
प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मर्त्येळोकका परित्याग कर हू 
उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जायँगे और थोड़े ही दिनी. 
पृथ्वीपर कलियुगका बोलबाला हो जायगा || ४ || 
न वस्तव्यं त्वयेवेह मया त्यक्ते महीतले । । 
जनोञ्धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ,, युगे ॥ ५॥ । 
जब मैं इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब तुम इसपर मत रहा; 
_ क्योंकि साधु उद्धव ! कलियुगमे अधिकांश लोगोंकी रुचि अमी, 
ही होंगी ॥ ५ | 
त्वं तु सर्वे म स्नेहं स्भंजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक समदृग्‌ विचरस्व गाम्‌ ॥ ६॥| 
१. स्वजनवन्धनम्‌ | 


९७ अवधूतोपाख्यान 


अब तुम अपने आत्मीय खजन और बन्धु-वान्धवोका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन लगाकर 
समदृ्टिसे परथ्वीमें स्वच्छन्द विचरण करो || ६ ॥ 


यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः । 

नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमुयुम्र ॥ ७ ॥ 

इस जगतूमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता 
है, नेत्रांसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया 
जाता है, वह सब नाशवान्‌ है | सपनेकी तरह मनका विलास है । 
इसलिये मायामात्र है, मिथ्या है--एऐसा समझ छो || ७ ॥ 


पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो भ्रम; स गुणदोपभाक्‌ । 
On Ie ७ ~ च 

कर्माकर्मविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा ॥ ८॥ 
जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागळकी 
तरह अनेकों वस्तुएँ माळूम पड़ती हैं; वास्तवमें यह चित्तका भ्रम 
ही है । नानात्वका भ्रम हो जानेपर ही यह गुण है? और “यह 
दोष’ इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है । जिसकी बुद्विमें गुण 
और दोषका भेद बैठ गया है, इढ़मूळ हो गया है, उसीके लिये 
कर्म अकम और विकर्मरूपः भेदका प्रतिपादन हुआ है ॥ ८॥ 

तस्राद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्ष विततमात्मानं मय्यधीश्वरे,॥ ९ ॥ 
इसलिये उद्भव ! तुम पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने 

ॐ विहित कर्म । | विहित कर्मका लोप । { निषिद्ध कर्म । 


भा? ए० स्क० ७— 


बुद्धिसे नहीं ॥ ११॥ 


सप्तम अध्याय | 


वशमें कर छो, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले लो और केक 
इन्द्रियोंको ही नहीं, चित्तकी समस्त दृत्तियोंको भी रोक छो शै 
फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आफ्ने 
फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत ब्रह्मसे एक है 
अभिन्न है ॥ ९ ॥ | 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ । 
आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्त्रायेतिहन्यसे ॥१० 
जब वेदोंके मुख्य तात्पर्य--निश्चयरूप ज्ञान और अनुम. 
विज्ञानसे भलीमाँति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवों 


. आनन्दमग्न रहोगे ओर सम्पूर्ण देवता आदि इारीरधारियोंके आ. 


हो जाओगे ! इसलिये किसी भी विध्नसे तुम पीड़ित नही! 
सकोगे; क्योंकि उन विष्नों और विध्न करनेवालोंकी आला 
तुम्हीं ह।गे॥ १०॥ 
दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । 
गुणबुद्धया च विहितं न करोति .ग्रशरार्भकः ११ 
जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, ६ 
बाळकके समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परंतु दोषु 
नहीं | वह विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परंतु | 


सभूतसुहृच्छान्ता ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । 
पश्यन्‌ मदात्मर्क विश्वं न विपद्येत, वै, पुनः ॥१२॥ 
जिसने श्रृतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं परा ग. 


छिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर छिया है और इस त 


39 


है र 


जो अटळ निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका 
हितैषी सुहृद्‌ होता है और उसकी बृत्तियाँ सर्वथा शान्त रद्दती हैं । 
बह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खरूप---आत्मखरूप देखता 
है; इसलिये उसे फिर कमी जन्म-मृष्युक्े चक्करमें नहीं पड़ना 
पड़ता ॥ १२ ॥ 
श्रीशुक उवाच 

इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप । 

उद्भवः प्रणिपत्याह तन््वजिज्ञासुरच्युतम ॥१३॥ 

श्रीशुक्देचजी कहते है--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवानके परमप्रेमी उद्धवजीने उन्हें 
प्रणाम करके तच्वज्ञानकी प्रापिकी इच्छासे यह प्रश्‍न किया ॥ १३ ॥ 

उद्धव उवाच 

योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव । 

निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥१४॥ 

डद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप ही समस्त योगियोंकी 
गुप्त पूँजी योगोंके कारण और योगेश्वर हैं । आप ही समस्त योगोके 
आधार, उनके कारण और योगखरूप भी हैं । आपने मेरे परम- 
कल्याणके लिये उस संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है ॥ १४॥ 

त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्ममिः । 

सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तेरिति मे मतिः,।।१५॥ 

परंतु अनन्त ! जो लोग विषयोंके चिन्तन और सेत्रनमें घुळ- 
मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं, उनके लिये विषय-भोगों और 
कामनाआंका त्याग अत्यन्त कठिन है | सर्वेखरूप ! उनमें भी जो 


सप्तम अध्याय १५ 
छोग आपसे विमुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग त. 
भसम्भव ही हे- ऐसा मेरा निश्चय है || १५ || 
सोऽहं ममाहमिति मूढमतिविंगाढ- 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे | 
तच्ञ्जसा निगदितं भवता यथाहं | 
संसाधयामि सगवन्ननुशाक्चि अत्यस्‌ ॥१६।. 
प्रभो! मे' भी ऐसा ही हूँ, मेरी मति इतनी मूढ़ हो ह 
है कि “यह मैं हूँ, यह मेरा है? इस भावसे में आपकी मायाके छै | 
देह और देहके सम्बन्धी खी, पुत्र, धन आदिमें इब रहा हूँ | का 
भगवन्‌ ! आपने जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका का 
सुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं घुगमतापूर्वक उत्त | 
साधन कर सकूँ ॥ १६ ॥ । 
सत्यस्य ते सवरश आत्मन आत्मनोऽन्यं 
वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे । 
सर्वे विमोह्वितधियस्तव माययेमे | 
तक्षादयस्तनुभतो. हिर्थमावा; ॥१७ 
मेरे प्रभो | आप भूत, भविष्य, वर्तमान--इन तीनों कालो, 
अबाधित, एकरस सत्य हैं । आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं। 
खयंप्रकाश आत्मखरूप हैं | प्रभो ! मैं समझता हूँ कि मेरे लिये आक 
तत्तका उपदेश करनेवाछा आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई नह ॥ 
है । ब्रह्मा आदि ज़ितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीरामिमाती 
होनेके कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं | उनकी १ 


१०१ ` अवधूतोपाख्यान 
मायाके वशमें हो गयी है | यही कारण है कि वे इस्द्रियोंसे अनुभव 
किये जानेवाळे बाह्य विषयोंको सत्य मानते हैं । इसलिये मुझे तो 
आप ही उपदेश कीजिये ॥ १७ ॥ 


तसाद भवन्तमनवद्यमनन्तपारं 
सर्वक्षसीश्वरमळुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ । 

निविण्णधीरंहधु ह बजिनाभितप्तो 
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ॥१ 


न 


ell 

भगवन्‌ ! इसीसे चारों ओरसे दु: खोंकी दावाम्निसे जलकर और 
विरक्त होकर मैं आपकी शरणमे आया हुँ | आप निर्दोष देश-काळसे 
अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और अविनाशी वैकुण्ठलोकके 
निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैं । ( अतः आप ही मुझे 
उपदेश कीजिये )॥ १८॥ 

श्रीसगवाइवाच 

प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्वविचक्षणाः । 

समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवाशुमाशयात्‌॥१९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्रत्र ! संसारमै जो मनुष्य “यह 
जगत्‌ क्या है ? इसमें क्या हो रहा है ? इत्यादि बातोंका बिचार 
करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई अशुभ बासनाओंसे अपने- 
आपको खयं अपनी-अपनी विवेकशक्तिसे ही प्रायः बचा लेते 
हैं ॥ १९ ॥ 


१, रि मुहुः | ` 


4 
| 
| 


सप्तम अध्याय १५ | 
आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः ।. 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोड्सावनुविद्धते ॥२० 


समस्त प्राणियोंका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित भै 
अहितका उपदेशक गुरु है । क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभ 
और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करनेमें पूण 
समर्थ है ॥ २० ॥ | 


पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविश्ञारदाः । 

आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्बशक्त्युपबृंहितम ॥२॥ 

सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रिय 
मनःझक्ति आदिके आश्रयभूत मुझ आत्मतत्तको पूर्णतः प्रकरे 
साक्षात्कार कर लेते हैं ॥ २१ ॥ | 


एकद्ित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापद्‌ः । | 
बह्यः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पोरुपी प्रिय्रा ॥२१| 
मैने एक पेरले, दो पैरवाले, तीन पैरवाळे, चार पैरा | 
चारसे अधिक पेरवाळे और बिना पैरके---इत्यादि अनेक प्रकाळ 
शरीरोंका निर्माण किया है । उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुषय 
ही शरीर है ॥ २२ || | 


अत्र माँ मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌ । | 
NAN 4 
ग्द्यमाणगुणालङ्गरयाद्यमनुमानतः ,...... ॥२१ 


इस मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीढ्ष्णबुद्धि पुरुष बुद्धि भ | 
प्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे जिनसे कि अनुमान भी होता है 
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१०३ | 


अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहङ्कार आदि विषर्योसे भिन्न मुञ् 
सर्भप्रवर्तक ईश्वरको साक्षात्‌ अनुभव करते हैं ॥ २३ ॥ 


अत्राष्पुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजस;,,।|२४॥ 

इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
हैं | वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके 


लवादिके ख्पेमेहे || २४ || २००००००००००० ८०७ कक 
अवधूतं द्विजं कञ्चिञ्चरन्तमङुतोभयस्‌ । 
कविं निरीक्ष्य तंरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥२५॥ 
एक बार घर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाळदशी 
तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं । तब उन्होंने उनसे यह 
प्रश्न किया ॥ २५ ॥ 


र 
यटुरुवाच 


कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकतः सुविशारदा । 
यामासाद्य भवाँछोकं बिद्वांश्ररति बालवत्‌ ॥२६)॥ 


+ अनुसन्थानके दो प्रकार हैं--( १ ) एक स्वप्रकाश तच्वके बिना 
बुद्धि आदि जड पदाथोंका प्रकाश नहीं हो सकता । इस प्रकार अर्थापत्तिके 
द्वारा और ( २ ) जैसे बसीछा आदि औजार किसी कर्ताके द्वारा प्रयुक्त 
होते हैं | इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औंजार किसी कर्ताके द्वारा ही प्रयुक्त 
हो रहे हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक है । यह 
तो देहादिसे विलक्षण त्वंपदार्थके शोधनकी युक्तिमात्र है । 


१. करुणम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 


| । सप्तम अध्याय “ र 

१ राजा यडुने पूछा--अह्मन्‌ ! आप कर्म तो करते नहा, 

| आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई ? जिसका अ. 
| लेकर आप परम विद्वान्‌ होनेपर भी बालकके समान संसारमै तिके 
| हैं॥ २६ ॥ | 
| 


प्रायो धमाथकामेघु विवित्सायां च मानवाः | 
हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसु;,, श्रियः ॥श. 
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सोन्दर्य-सर्मा;. 
| आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्त्व-जिशता. 
| प्रवृत्त होते हैं; अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती || २७ | 
| ` से तु कल्पः कविदंश्चः सुभगो5मृतभाषण; | | 
| न कतो नेहसे किश्विजडोन्मत्तप्रिशाचवत्‌ ॥२१ 
मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान्‌ और निए | 

हैं । आपका भाग्य और सौन्दर्य मी प्रशंसनीय है । आपकी वाणी 
तो मानो अमृत टपक रहा है । फिर भी आप जड़, उन्मत्त अक्ष 
पिशाचके समान रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते ह । 
हैँ॥ २८॥ | 
जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना । | 

न तप्यसेञग्रिना मुक्ती गङ्गाम्मःख इव डिप}, २९॥ 
संसारके अधिकांश लोग काम और लोमके दावानळसे जह ' 

रहे हैं । परन्तु आपको देखकर ऐसा माळूम होता है कि आप मुर्त 
? आपतक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक बैसे ही | 


कोई हाथी वनमें दावाग्नि छगनेपर उससे छूटकर गङ्गाजळमें खड | 
हो॥ २९ ॥ | | । 


Lh 


3 ण्‌ अवधूतोपाख्यान 
त्यै हि न; पृच्छतां त्रह्मन्ञात्मन्यानन्दकारणम्‌ । 

त्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केषलात्मनु;, ॥३०॥ 
ब्रह्मन्‌ | आप पुत्र, खी, घन आदि संसारके स्पर्शसे भी रहित 
हैं | आप सदा-सर्वदा अपने केत्रल खरूपमें ही स्थित रहते हैं । 
हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे 
अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है ? आप कृपा करके 
अवश्य बतलाइये || ३० ॥ 

श्रीमगवाडवाच 

यदुनेवं महाागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । 

पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विज;,॥३१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्धव ! हमारे पूर्वज महाराज 
यदुकी बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदयमें ब्राह्मणमक्ति थी । उन्होंने 
परमभाग्यवान्‌ दत्तात्रेयनीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पूछा 
और बड़े विनम्रभावसे सिर झुकांकर वे उनके सामने खडे हो गये | 
अब दत्तात्रेय जीने कहा ॥ ३१ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

सन्ति मे गुखो राजन्‌ बहवो वुद्धयपाश्रिताः । 

य॒तो बुद्धियुपादाय घुक्तोऽटामीह ताञ्छृणु ,॥३२॥ 
ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेयजीने कद्दा-राजन्‌ ! मैंने अपनी बुद्धिसे 
बहुत-से गुरुओंका आश्रय ल्या है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं 
इस जगतमें मुक्तमावसे खच्छन्द विचरता हूँ । तुम उन गुरुओंके 
नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो ॥ ३२॥ 


Twenty four prece 


सीखा है, वह सब ज्यों-काज्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो | ३६॥ | 


सप्तम अध्याय ° १५ 
वितारकः ॥! 
ors of Dattatreya , 


पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्न्चन््रमा रविः । | 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुक्रद्‌, गज ॥३३ 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररो$्मकः | | 
कुमारी शरकृत्‌ सर्पं ऊर्णनाभिः सुपेशक्रत्‌ ॥३१॥. 
मेरे गुरुओंके नाम है --प्रथ्वी, वायु, आकाश, जळ, औ. 
चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, सौरा या मधुमा, 
हाथी, शहद निकालनेवाला, हरिन, मछली, पिङ्गला वेश्या, कु 
पक्षी, बाळक, कुँआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सर्प, मकड़ी भै. 
अङ्गी कीट ॥ ३३-३४ ॥ 
एते मे गुरवो राजंश्रतुर्विणतिराश्रिता! । 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेपामन्वणिक्षमिहात्मन; ॥१५ 
राजन्‌ ! मैंने इन चौत्रीस गुरुओका आश्रय छिया है गौ. 
इन्हीके आचरणसे इस लोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की है॥ १५ 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज । | 
तत्तथा पुरुषव्याध निबोध कथयाप्रि,...ते ॥३६॥` 
वीरवर ययातिनन्दन | मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुँ 
A | 


\ 
| 
| 


| 


| 9 
| 


५ 


पृथ्वीपर कितना आघात और क्या-क्या उत्पात नहीं करते; परी. 
बह न तो किसीसे बदळा लेती. है और न रोती-चिह्ाती दै।' 
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१०७ अवधूतोपाख्यान 


संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारब्धके अनुसार चेश कर रहे 
हैं, वे समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण 
कर बैठते हैं । धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता समझे, न 
तो अपना धीरज खोबे और न क्रोध करे । अपने मार्गपर ज्या-का-त्यों 
चलता रहे ॥ ३७ || 


Lessons from tree n ००० deeds for ot 


शश्वत्परार्थसर्वहः पराथैकान्तसम्भवः । 

साधुः शिक्षेत भूभूत्तो नगशिष्यः प्रात््मुताम्‌ ॥३८॥ 

पृथ्वीके ही विकार पर्वत और बृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण 
की है कि जैसे उनकी सारी चेटाएँ सदा-सर्वदा दूसरोंके हितके 
लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका अन्म ही 
एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये ही हुआ है, साधु पुरुषको 
चाहिये कि उनकी शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारको शिक्षा 
ग्रहण करे || ३८ ॥ 


Lessons from vital energy of सन्तुष्यै bo ७ - Prgst¥ee of self control 


प्राणवृत््यव ष्येनयुनिनिवेन्द्रयांप्रेये । 

ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाडमन; ,॥॥३९॥ 

मैंने शरीरके भीतर रहमेत्राले वायु--प्राणवायुसे यह शिक्षा 
ग्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा रखता है और 
उसकी प्रातिसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधकको भी 
चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर 
ले । इन्द्रियोको तृप्त करनेके लिये बहुत-से बिषय न चाहे । संक्षेपमें 
उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न 
हो, मन चञ्चल न हो और वाणी व्यर्थकी बातोमें न लग जाय ॥ ३९॥ _ 


१५. 
sons from in unattached { 


खत्तम अध्याय 


विषयष्वावञ्चन्‌ योगी नानाधमघु सवत! | 

गुणदाषव्यपेतात्मा न विपजेत..,.ब्रायुवत्‌ ॥४५ 

शरीरके बाहर रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि है 
वायुको अनेक स्थानोमे जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आफ्न 
नहीं होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साक्ष 
पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म और खभावत्रो 


` विषयोमें जाय, परंतु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे । किसीके गुण 


छै ॥ ४१ ॥ 


दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न 
बेठे ॥ ४० ॥ 


पाथिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः । | 
गुणेने युज्यते योगी गन्धेवायुरिव्रात्महक ॥९१| 
गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण है । परंतु वायुगे 
गन्धका वहन करना पड़ता है । ऐसा करनेपर भी वायु शुद्ध ई 
रहता है, गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं होता । वैसे ही साधका 
जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे इसकी व्याधि 
पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है । पए 
अपनेको शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेवाला साधक शरीर और 
उसके गुणांका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्दितत | न 


kash / space Atma is undivided & all-pervading 


अन्तर्हितश्च सिरजङ्गमेषु 
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो 


विततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ , 


09 
१०९, अवधूतोपाख्यान 


राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल 
हों या अचल, उनके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तममें 
आकाश एक और अपरिच्छिन्न ( अखण्ड ) ही है । वैसे ही चर- 
अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूळ शरीर हैं, उनमें आत्माख्पसे सवत्र 
स्थित होनेके कारण ब्रह्म सभीमें है साधकको चाहिये कि सूतके 
मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड और असङ्गरूपसे 
देखे । वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे 
ही की जा सकती है । इसलिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी 
भावना करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 

तेजो5बन्नमयेभादेमेंधादयेवायुनेरितेः | 

न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसृष्टेशुणेः पुमान्‌,,॥४३।॥ 

आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और 
नष्ट होते हैं, वायुकी ग्रेरणासे बादल आदि आते और चले जाते हैं; 
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है । आकाशकी इशिसे 
यह सब कुछ है ही नहीं । इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्यके 
चक्करमें न जाने किन-किन नामरूपोकी सृष्टि और प्रलय होते हैं; 
परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्पश नहीं है ॥ ४३ ॥ 


सच्छ; प्रकृतितः खर्या मधी ˆ 


मुनि; पुनात्यपाँ मित्रमीक्षोपस्पर्शकीतेने;|४४॥ 
. जिस प्रकार जल खभावसे हो स्वच्छ, चिकना, मधुर 
और पवित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि तीर्थोके दर्शन, 
स्पर्श और नामोच्चारणसे भी ळोग पवित्र हो जाते हैं--वैसे ही 


छ 
330 | 
सप्तम अध्याय ॥| 
| साधकको भी खभावसे ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक) 
| होना चाहिये । जळते शिक्षा ग्रहण करनेवाला अपने दर्शन, त. 
| और नामोच्चारणसे लोगोंको पवित्र कर देता है ॥ ४४ || 
| 


| ` ` तेजखी तपसा दौपतो. दुर्धपोदरभाजनः । 

सवभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते सल्प्रभ्िवत्‌ ॥४ | 

राजन्‌ ! मैंने अग्निसे यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेग 
और ज्योतिर्म होती है, जैसे उसे कोई अपने तेजसे दबा ह 
सकता, जैसे उसके पास संग्रह-परिग्रहके लिये कोई पात्र नही, 
सब कुछ अपने पेटमें रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा-पी छे. 
पर भी विभिन्‍न वस्तुओंके दोषोंसे बह लिप्त नहीं होती; वेसे[ 
साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, इन्द्रियोंसे अपराकू 
भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य सभी विषयोंका उपभोग कत. 
हुआ भी अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रक्खे, किसीका दे 
अपनेमें न आने दे | ४५ || | 

क्कचिच्छन्नः कचित्सपष्ट उपास्यः श्रेय इच्डताम्‌। | 

चुङ्क्त समत्र दात णा दहन्प्ायुत्तरागुभम्‌ । | 

जैसे अग्नि कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अप्रकट रहती है बै 
कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट है 
जाय | वह कहीं-कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिसी. 
कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें | वह अग्निके 
ही मिक्षारूप हवन करनेवालोंके अतीत और भावी अशुभको म 
कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है ॥ ४६ |] 


| 


१११ अवधूतो पाख्यान 


खमायया सृष्टमिदं सदसर्लक्षणं विश्चुः । 

प्रविष्ट ईयते तत्तत्खरूपोऽग्निरिवेधसि;॥।४७॥ 

साधक पुरुषको इसका बिचार करना चाहिये कि जेसे अग्नि लंबी- 
चौड़ी, टेढ़ी-सीधी लकड़ियोंमें रहकर उनके समान ही सीधी-टेढ़ी या 
लंबी-चौड़ी दिखायी पड़ती है--बास्तवमें वह वेसी है नहीं; वैसे ही 
सर्वव्यापक आत्मा मो अपना मायासे रचे हुए कार्य-कारणरूप जगत्‌- 
में व्याप्त होनेके कारण उन-उन बस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध 
न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने ळगता है || ४७ ॥ 


Lessons on > birth & death d t affect the Soul / Atma 


विसर्भाद्याः इमशानान्ता मावा देहस्य नात्मनः । 

कलानामिव चन्द्र कालेदाव्यक्तवत्मना,॥४८॥ 

मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी 
गति नहीं जानी जा सकती, उस कालके प्रभावसे चन्द्रमाकी कलाएँ 
घटती-बढ़ती रहती हैं तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न 
घटता है और न बढ़ता ही है; वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
जितनी मी अवस्थाएँ हैं, सब शरीरकी हैं, आत्मासे उनका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है।। ४८॥ 

कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । 

नित्यावपि न इञ्येते आत्मनोऽग्नेयथाचिपाम्‌ 8९) 

जैसे आगकी लपट अथवा दीपककी लो क्षण-क्षणमं उत्पन्न 
और नष्ट होती रहती है--उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता 
है, परन्तु दीख नहीं पड़ता--बैसे ही जळप्रबाहके समान वेगवान्‌ 


१, नाव्यक्तमूरतिना । 


सत्तम अध्याय गा 
| काळके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और बिन), 
| होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता || ४९ || 
` ` ` जुणेर्णुणातुपादत्ते यधीकालं विशयुञ्चति। | 
न तेषु युज्यते योगी गोभिर्ा इव गोपति॥५०' 

| राजन्‌ ! मैंने सूर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि वैसे: | 
अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल खांचते और समयपर उसे ह 
| ` देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयपर विषयोंका रह 
करता है और समय आनेपर उनका त्याग--उनका दान मी. 


देता है । किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमे आफ | 
नहीं होती ॥ ५० | 


बुध्यते स्वै न भेदेन व्यक्तिस्य इव तहतः। | 

रक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्यितो5क्रवत्‌ ॥५॥ 

स्थूलबुद्धि पुरुषोको जळके विभिन्न पात्रोमे प्रतिबिम्बित हु 

सूर्य उन्हींमें प्रविष्ट-सा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पडता है। 

परंतु इससे खरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चट 

अचल उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति, 

आत्मा अलग-अलग है । परंतु जिनको ऐसा माळूम होता है, उनकी | 

बुद्धि मोटी है । असल बात तो यह है कि आमा सूर्यके समान एब. 

ही है । खरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है 224 ५१ || | 

Lessons from "नातिस्नेहः प्रसङ्गो या कर्तव्य: क्कापि केनचित्‌ | | 
कुयन्यन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥' 
_ क 


११३ अवधूतोपाख्यान 

राजन्‌ ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा आसक्ति 
न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना खातन्त्र्य खोकर 
दीन हो जायगी और उसे कतूतरकी तरह अत्यन्त क्लेश उठाना 
पड़ेगा ॥ ५२ ॥ 

कपोतः फश्चनारण्ये कृतनीडो बनस्पती । 

कपोस्या भार्यया सार्थयुबास कतिचित्‌ समा},॥।५३॥ 

राजन्‌ ! किसी जंगळमें एक कबूतर रहता था, उसने एक 
घेड़पर अपना घोंसछा बना रश्‍खा था | अपनी मादा कबूतरीके साथ 
बह कई वर्षोतक उसी घांसलेमें रहा ॥ ५३ ॥ 

कपोतो स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणों । 

दृष्टि रृष्टयाडुसज्ञेन बुद्धि बुद्धया वबन्भतु!,॥५४॥ 

उस कबूतरके जोडेके हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेह- 
की वृद्धि होती जाती थी । वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे 


कि उन्होंने एक-दूसरेकी दृष्टि-से-द्टि, अङ्ग-से-अङ्ग और बुद्धि-से- . 


बुद्धिको बाँध रक्‍खा था ॥ ५४॥ 


श॒स्यासनाटनख्यानवार्ताक्रीडाशनादिकस्‌ । 

मिथुनीभूय विल्लव्धौ चेरतुईनराजिघु .॥॥ण५॥ 

उनका एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशंक 
दोकर वहाँकी बृक्षाबळीमें एक साथ सोते. बैठते, तूमते-फिरते, 
ठहरते, बातचीत करते, खेळते और खाते-पीते थे ॥ ५५ ॥ 

यं यं वाञ्छति सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता । 

तं त॑ समनयत्‌ कामं कृच्ड्रेणाप्यजितेन्द्रियः,।|५६॥ 


भा० छ० स्क० — 
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ष्ठ | 
राजन्‌ ! कवूतरीपर कबूतरका इतना प्रेम था कि बह. 

कुछ चाहती, कबूतर बड़े-से-बड़ा कष्ट उठाकर उसकी. कामना 
करता; वह कबूतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ 
करती ॥ ५६ | | 
कपोती प्रथमं गर्भ शृहृती कारु आगते। : 
अण्डानि सुपुवे नीडे खपत्युः सन्निधी.,सती ॥५ 

समय आनेपर कवूतरीको पहला गर्भ रहा । उसने क्ष 

॥ 'पतिके पास ही घोंसलेमें अंडे दिये || ५७ ॥ | 
| तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरे।। ' 
शक्तिमिदुविंभाव्याभिः कोमुठाङ्कतन्‌रुहाः ॥५॥ 

भगवान्‌की अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे अंडे छूट. 

'और उनमेंसे हाथ-पैरवाळे बच्चे निकछ आये । उनका एक-एक बै 
'और रोएँ अत्यन्त कोमळ थे ॥ ५८ ॥ 
प्रजा; पुपुषतुः प्रीती दम्पती पुत्रवत्सलौ । . 
शृण्वन्तौ कूजितं तासां निईतो कलमापितेः ॥५४ 

अव उन कवूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर , ग 

वे बड़े प्रेम और आनन्दमे अपने बच्चोंका छालन-पालन, लाइव 
करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर-गूँ ुन-सुनकर आवरी 
मञ्च हो जाते ॥ ५९ ॥ 


तासां प पतत्त्रैः सुस्पशेंः कूजितेग्धचेित । | 
्युदरमरदानानां पितरो मुदम्रापतु) ॥६० 


बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं; वे जब अपने छु 
पंखोंसे मा-बापका स्पर्श करते, कूजते, मोळी-माळी चेशएँ 


सप्तम अध्याय ˆ 


ee 
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और फुदक-फुदककर अपने मा-त्रापके पास दौड़ आते तब कबूतर- 
कबूतरी आनन्दमग्न हो जाते || ६० ॥ 
स्नेहानुवद्धह्ृदयावन्योन्यं विष्णुप्तायया । 
विमोहितो दीनधियो शिशन पुपुपतुः प्रजा; ॥%१॥ 
राजन्‌ ! सच पूछो तो वे कत्रूतर-कत्रूतरी भगवानूकी मायासे 
मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरेके स्नेहबन्धनसे बैत 
रहा था । वे अपने नन्हेनन्हे बच्चोके पाळन-पोषणमें इतने व्यग्र 
रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, ढोक-परलोककी याद ही न आती ॥६१॥ 
एकदा जमग्मतुखासामनार्थ तो कुडुम्बिनों । 
परितः कानने तसिन्नर्धिनी चेरतुखिरम्‌ | ६२) 
एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा लाने 
जंगलमें गये हुए थे । क्योंकि अब उनका कुटुम्ब बहुत बढ गया 
था । वे चारेके लिये चिरकालतक जंगलमें चारों ओर विचरते 
रहे ॥ ६२ ॥ 
दृष्टा ताँल्लुव्धक;ः कश्चिद्‌ यच्च्छातों वनेचरः । 
जगृहे जालमातत्य चरतः खालयान्तिके ॥॥६३॥ 
इधर एक बहेलिया बुमता-घूमता संयोगवश उनके घोसळेकी 
ओर आ निकला । उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबूतरके 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया ॥६३॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकी । 
गंतो पोपणमादाय  खनीडमुपजग्मतुः ॥६४॥ 


कणात 


१. प्रजापोषणसोत्सुकौ | २. प्रजापोषण० | 
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कबूतर-कबूतरी बचांको खिलाने-पिलानेके लिये हर छ 
उत्सुक रहा करते थे । अब वे चारा लेकर अपने पेरे | 
पास आये ॥ ६४ ॥ | 

कपोती खात्मजान्‌ वीक्ष्य बालकाज्ञालसंवृतान्‌ । | 

तानभ्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता.॥७ 
कबूतरीने देखा कि उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उनके हू 
] टुकड़े जालमें फँसे हुए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं ह 
| ऐसी स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही | वह॒ हू 
चिल्लाती उनके पास दौड़ गयी ॥ ६५ || 

सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया | | 
खयं चावध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्मृतिः, | 
भगवानूकी मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी होई 
या । वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी; अपने क. 
को जाळमें फंसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुध न ह, 
और वह खयं ही जाकर जालें फँस गयी ॥ ६६ ॥ | 
कपातश्वात्मजान्‌ वद्धानात्मनाऽप्यधिकान्‌ प्रियान्‌ | ॥ 
भाया चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥६५ 
जब कबूतरने देखा कि मेरे ग्राणोंसे भी प्यारे बच्चे न्हे 
फेस गये और मेरी प्राणप्रिया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी) त 
बह अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने लगा | । 

समय उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी || ६७ || 

१. दीनाम्‌ । 


अहो मे वोन दुर्मतेः । 

अतृपतस्याकृताथेस्य गृहस्रंचगिको हतः,॥६८॥ 

मैं अभागा हूँ, दुमति हूँ । हाय, हाय! मेरा तो सत्यानाश हो 
गया । देखो, देखो न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही 
पूरी हुई । तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूळ यह गृहस्था- 
श्रम ही नष्ट हो गया ॥ ६८ ॥ 


अ्ुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता | 

शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैः खर्याति साधुभिः ||६९॥ 

हाय | मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी; 
मेरी एक-एक वात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे 
मेरे योग्य थी । आज बह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे रूघे-सादे 
निइछल बच्चांके साथ स्वर्ग सिधार रही है ॥ ६९ ॥ 

सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः । 

जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः, ।।७०॥ 

मेरे बच्चे मर गये | मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब संसारमें 
क्या काम है ? मुझ दीनका यह विधुरजीवन--बिना गृहिणीका 
जीवन जळनका---व्यथाका जीवन है । अब मैं इस सूने घरमै 
किसके लिये जीऊँ ? ॥ ७० ॥ 

तांस्तथेवाब्ृताञ्छिग्मिमत्यग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 

खयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुघोऽपतत्‌ ॥॥७१॥ 

राजन्‌ ! कबूतरके बच्चे जालमें फॅसकर तड़फड़ा रहे थे, 
स्पष्ट दील रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर 


अवधूतोपाख्यान . 


सक्षम अध्याय ! १ 


यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि खयं जान झो 
जालमें कूद पड़ा || ७१ ॥ 

तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । 

कपातकान्‌ कपाता च ।सद्धाथः प्रयया गृहमू ॥७२| | 

राजन्‌ ! वह बहेलिया बड़ा क्रूर था । गृहस्थाश्रमी वड 
कबूतरी और उनके बच्चोंके मिळ जानेसे उसे बड़ी प्रसन्नता हु. 
उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें खा 
चलता बना || ७२ ॥ 

एव कुड्म्ग्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतात्त्रचत्‌ । 

पुष्णन्‌ कुटुम्ब कृपणः सानुत्रन्धोऽवसीद्रति ॥७३ 

जो कुटुम्बी है, विषयों और लोगोंके सङ्ग-साथमें ही शि. 
सुख मिलता हैं एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोपणमें ही जो सा 
सुध-बुध खो बैठा है, उसे कमी शान्ति नहीं मिल सकती । बू 
उसी कबूतरके समान अपने कुटुम्बके साथ कष्ट पाता है ।७३॥ 


` य; प्राप्य मानुप॑ लोक युक्तिद्वारमपावतम्‌ । 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं, बिंदु! । 

यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुळा हुआ द्वार है । इसे पा 

भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गुइस्थीमें ही फँसा हुआ है, ग 
बहुत उँचेतक चढ़कर गिर रहा है । शात्रकी माषामें वह “आह 
च्युत? है ॥ ७४ ॥ 


| 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
सप्तमोऽध्यायः | ७॥ 
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Chapter 8 


न 


Story of Abadhuta ~ 9 preceptors from Python to Pingala 


अवधूतोपार्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातकनो गुरुओं की कथा 


ण उवाच 


सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ खर्ग नरक एवं च। 
देहिनां यदू यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ वुध ॥१) 

, अवधूत दत्तात्रेयजी कहते है--राजन्‌ ! प्राणियोंको जसे 
बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयत्नके, रोकनेकी चेश करनेपर भी 
पूर्वकर्माचुसार दुःख प्राप्त होते हैं, वसे ही स्वगेसें या नरकमें--- 
कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी सुख मी प्राप्त होते ही हैं। 
इसलिये सुख और दुःखका रहस्य जाननेवाळे बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे ॥१॥ 


Lessons ‘from the Pyth — one should eat what i wc सेव accidentally 


ग्रास सुगर विरस महान्ते स्तांक चा । 
_ युदेच्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रिय; || २॥ 
बिना मागे, ब्रिना इच्छा किये स्वयं ही अनायास जो कुछ 
मिल जाय--वह चाहे रूखा-्सूला हो चाहे बहुत मधुर और 
स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा-बुद्रिमान्‌ पुरुष अजगरके समान 
उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन रहे ॥ २ ॥ 


शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽलुपक्रमः 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिष्ट्युक ॥२॥ 


अष्टम अध्याय "° १२० 
जज ॥| 


यदि भोजन न मिले तो उसे मी प्रारब्ध-भोग समझकर किसी | 
प्रकारकी चेष्टा न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे । 
चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए 
भोजनमे ही संतुष्ट रहे ॥३॥ 


ओज; सहोबरुयुर्त बिश्रद्‌ देहमकर्मकम्‌। ) 
शयानो वीतनिद्रश्व नेहेतेन्द्रियवानप्रि ॥४॥ 
उसके शरीरमें मनोबल, इन्द्रियबळ और देहबल तीनों हों तब | 
भी वह निश्चेष्ट ही रहे | निद्रारहित होनेपर भी सोया हुआ-सा 
रहे और कर्मेन्द्रियोके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे । राजन्‌ | 
मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ॥४॥ 
मुनि: प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो ˆ दुँरत्ययः। | 
अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवाणब्रः ॥५॥ | 
समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा-ग्रसन्न और | 
गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, अपार और असीम | 
होना चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ न होता | 
चाहिये । उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और / 
तरबोसे रहित शान्त समुद्र ॥ ५॥ | 
समृद्धकामी हीनो वा नारायणपरो झुनिः। | 
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागर; || ६॥ 
देखो, समुद्र वर्षा ऋतुमें नदियोंकी बाढ़के कारण बढ़ता नहीं 
और न ग्रीष्म ऋतुमें घटता ही है; वैसे ही भगवत्परायण साधकको 
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भी सांसारिक पदाथोकी प्रातिसे प्रफुल्लित न होना चाहिये और न 

उनके घटनेसे उदास ही होना चाहिये ॥६॥ 

7 हंश्ा खियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः 
प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्मञ्नो पतङ्गवत्‌ ।।9॥ 
राजन्‌ ! मैंने पतिंगेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह 

रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और जळ मरता है, 

वैसे ही अपनी इन्द्रियांको वशमें न रखनेवाला पुरुष जब ख्रीको 
देखता है तो उसके हाव-भावपर लट्टू हो जाता है और घोर 
अन्धकारमें, नरक्रमें गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है । 
सचमुच खरी देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या 
मोक्षकी प्राप्तिसे वञ्चित रह जाता है || ७॥ 


Sop हिका हन 


योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 
द्रव्येषु मायारचितेषु मूढ! । 
प्रलोभितात्मा द्युपभोगबुद्धया 
पतङ्गवनश्यति नष्टरष्टिः ॥ ८ ॥ 
जो मूढ़ कामिनी-कञ्चन, गहने-कपड़े आदि नाशवान्‌ 
मायिक पदार्थोमें फैसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति 
उनके उपभोगके लिये ही लालायित है, वह अपनी विवेक-बुद्धि 


खोकर पतिंगेके समान नष्ट हो जाता है ॥८॥ 


स्तोकं स्तोवः ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता । 
गृहानहिंसन्नातिष्ठेद वृत्ति माधुकरी झ्रुनः,|| 3 ॥ 
राजन्‌ ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी प्रकारका 


हे 
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१२९ । 
कष्ट न देकर भौंरेकी तरह अपना जीवन-निर्वाह करे | वह आफ्ने | 
शरीरके लिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग लेश ॥ ९॥ 


अणुभ्यश्च महळूयश्व शास्नम्य; कुशला नरः । 

सवतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव पट्पद! ॥१०॥ ¦ 

जिस प्रकार भौंरा विभिन्‍न पुष्पोसे--चाहे वे छोटे हों ग ) 
बड़े--उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुषको | 
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शाख्रोंसेउनका सार--उनका स 
निचोड़ ले ॥१०॥ | 


अप्स अध्याय 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न सडगृह्णीत भिक्षितम्‌ । ` 
पाणिपात्रोद्रामत्रो मक्षिकेत न सङ्ग्रही, ॥११॥! 
| राजन्‌ ! मैंने मधु-मकलीसे यह रिक्षा ग्रहण की है किं ' 
| संन्यासीको सायंकाळ अथवा दूसरे दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न | 
करना चाहिये । उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो ते । 
केवळ हाथ और रखनेके लिये कोई बर्तन हो तो पेट । वह कहीं : 
संग्रह न कर वैठे, नहीं तो मधुमक्खियोंके समान उसका जीबन | 
ही दूभर हो जायगा ॥११॥ / 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्शुह्णीत भिक्षुकः । 

मक्षिका इव सङगृहन्‌ सह तेन बिनश्यति,,॥१२॥ 
a eR RS | 

% नहीं तो एक ही कमलके गन्धमै आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रिके | 


समय उसमें वंद हो जानेसे नष्ट हो जाता है उसी प्रकार स्वाद बातनासे ; 


एक ही गहस्थका अन्न खानेसे उसके सांसर्गिक मोहमें फँसकर यति भी : 
नष्ट हो जायगा। 
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१२३ अवधूतोपाख्यान 


यह वात खूब समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे- 
शामके लिये किसी प्रकारका: संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो 
मधुमक्खियोंके समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गैँवा 
बैठेगा ॥ १२ ॥ 


Lessons from elephant - not to touch wooden figure of woman with leg 


पदापि युवतीं भिश्नुने स्पृशेद्‌ दाखीमपि । 

स्पृशन्‌ करीव वध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३॥ 

राजन्‌ ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको कभी पैरसे 
भी काठकी बनी हुई ख्रीका भी स्पर न करना चाहिये | यदि वह 
ऐसा करेगा तो जैसे हृथिनीके अङ्घ-सङ्घसे हाथी बँघ जाता है, वैसे 
ही वह भी बंघ जायगा# || १३ ॥ 


नाधिगच्छेत्‌ द्विय॑ पराज्ञः कर्हिचिन्मृत्युमात्मनः । 

चलाविकः स हन्येत गजरन्यगजो यथा,||१४॥ 

विवेकी पुरुष किसी भी खीको कमी भी भोगरूपसे स्वीकार 
न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है । यदि वह खीकार 
करेगा तो हाथियांसे हाथीकी तरह अधिक बलवान्‌ अन्य पुरुषोंके 
द्वारा मारा जायगा ॥ १४॥ 


Lessons from honey extractor from bee 


नं देयं नोपभोग्यं च लब्धयंद्‌ दुःखसचितमू । 
भुडक्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवाथविन्मपु ||१५॥ 


# हाथी पकड्नेवाले तिनकोंसे ढके हुए गडढेपर कागजकी हथिनी 
खड़ी कर देते हैं । उसे देखकर हाथी वहाँ आता है और गड्ढेमें गिरकर 
फँस जाता है । 

१, नो। 
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मैने मधु निकाळनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा रहण की है कि | 
संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका संचय तो काते. 
रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसीझो दान करते हैं और | 
न खयं उसका उपभोग हो करते हैं । बस, जैसे मधु: 
निकालनेवाला मधुमक्खियोंद्रारा संचित रसको निकाल ले जाता है) 
वैसे ही उनके संचित धनको भी उसकी टोह रखनेवाळा कोई दूसरा . 
पुरुष ही भोगता है ॥ १५॥ | 

सुदुःखोपाजिंतेवित्तेराशासानां  गृहाशिषः । | 

मधुहेवाग्रतो भ्रुङक्ते यतिबै गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ ` 

तुम देखते हो न कि मधुद्दारी मधुमक्खियोंका जोड़ा हुआ ; 
मधु उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; वैसे ही गृहस्थोके : 
बहुत कठिनाईसे संचित किये पदार्थोंको, जिनसे वे सुखमोगकी | 
अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते | 
हैं । क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागर्तोको भोजन कराकर | 
ही स्वयं भोजन करेगा ॥ १६॥ | 
` ` ग्रॉम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिर्वनचरः क्कचित्‌ । | 

शिक्षेत हरिणादू बद्धान्सगयोर्गीतमोहितात्‌..॥१७॥ | 
मैंने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्यासीको कमी | 

विषय-सम्बन्थी गीत नहीं सुनने चाहिये । वह इस बातकी शिक्षा 
ठस हरिनसे ग्रहण करे, जो व्याधके गीतसे मोहित होकर दैव | 
Sl, री 

नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ । 

आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्ग सृगीसुत्‌;,, ॥१८॥ 


१२५ अवधूतोपाख्यान 
तुम्हे इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा इए ऋष्यश्चङ्ग 
मुनि ल्लियोंका विषयसम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख- 
सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी कठपुतळी बन 
गये थे ॥ १८ ॥ 
जिह्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 
सृत्युदच्छत्यसद्बुद्धिमीनस्तु बडिशर्यथा, १९ 
अब में तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हूँ । जैसे मछली काँटेमें 
लगे हुए मांसके टुकड़ेके छोमसे अपने प्राण गँवा देती है, वैसे ही 
स्वादका लोमी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मनको मथकर व्याकुळ 
कर देनेत्राळी जिह्वाके वरामें हो जाता है और मारा जाता है ॥ १९ || 
इन्द्रयाणि जयन्त्याछु निराहारा मनीपिणः । 
वजेयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्षते ॥२०॥ 
विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत 
शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय 
वशर्मे नहीं होती | वह तो भोजन बंद कर देनेसे और भी प्रबळ 
हो जाती है ॥ २० ॥ 
तावज्जितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌। 
न जयेद्‌ रसनं यावज्जितं सवं जिते रसे ॥२१॥ 
मनुष्य और सब इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी 
तबतक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने 
वशमें नहीं कर लेता | और यदि रसनेन्द्रियको बशमें कर लिया .. 
तब तो मानो सभी इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं ॥ २१ ॥ 
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अरम अध्याय ! १२ 


पिङ्गका नाम चेश्याऽऽसीद्‌ विदेहनगरे पुरा | | 
तस्या म शिक्षित किंचिन्निवोध नृपनन्दन,,॥॥२२ 
नृपनन्दन ! प्राचीन कालकी बात है, विदेह नगरी मिथिलां 
एक वेश्या रइती थो । उसका नाम था पिज्नला । मैंने इफ 
जो कुछ शिक्षा ग्रहण की, वह मैं तुम्हें खुनाता हूँ; सावधान होक 
सुनो ॥ २२ ॥ 
सा स्ेरिण्येकदा कान्तं सङ्केत उपनेष्यती | ' 
अभूत्‌ काले वहिद्वारि विभ्रती रूपमुत्तमम्‌ .॥२१॥ 
वह स्तेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपबती भी थी | एक लि. 
ात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके लिये सू | 
बन-ठनकर-- उत्तम वत्नाभूष्णोसे सजकर बहुत देरतक अग्ने धरै 
बाहरी दरवाजेपर खड़ी रही ॥ २३ ॥ | 
मागे आगच्छतो वीक्ष्य पुरुपान्‌ पुरुपर्पप। | 
ताञ्छुर्कदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेने्थकापुका,.॥२४॥ 
नररत्न ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना थी और उपे | 
मनमें यह कामना इतनी दृढमूल हो गयी थी कि वह किसी भी! 
पुरुषको उधरसे आते-जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धी 
है और मुझे धन देकर उपभोग करनेके लिये ही आ रहा है || २४॥ 
गगतेष्वपयातेषु सा सङ्कतोपजीबिनी । 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः, 
जब आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेत 
जीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी बार कोई ऐश 
धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत-सा धन देगा ॥२५॥ 


१७ अवधूतोपाख्यान 
एब दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवर्शम्बरती। 
निगंच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत. 28॥ 
उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी । बह दरवाजे- 

पर बहुत देरतक टँगी रही । उसकी नींद भी जाती रही । वह 

कभी बाहर आती, तो कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी 
रात हो गयी ॥ २६ ॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्ववत्राया दीनचेतसः । 
निवेद परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥|२७॥ 
राजन्‌ | सचमुच आशा और सो भी धनकी--बहुत बुरी 
है | धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका मुँह सूख गया, चित्त 
व्याकुळ हो गया । अब उसे इस वृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ । उसमें 
दुःख-बुद्धि हो गयी । इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्यका कारण 

चिन्ता ही थी । परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो छुखका ही हेतु ॥ २७॥ 
तँस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा सम । 
निर्वेद आशापाश्चानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः,॥॥२८॥ 
जब पिङ्गलाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना जाग्रत्‌ हुई; 

तब उसने एक गीत गाया । वह मैं तुम्हें सुनाता हॅ । राजन्‌! 

मनुष्य आशाकी फाँसीपर लटक रहा है । इसको तलवारकी तरह 

काटनेवाळी यदि कोई वस्तु है तो वह केवळ वैराग्य है ॥ २८॥ 

न ह्यङ्गाजातनिवेदो देहबन्धं जिहासति । 
यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप .॥॥२७॥ 
१, लुम्बिनी । २. निशीयः। ३. तया। ४. यह शोकार्ध प्राचीन प्रतिमे नहीं दै । 


अष्टम अध्याय '* १२, | 
प्रिय राजन्‌ ! जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बसे 
उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त न 
होना. चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोडनेकी इच्छा भी नह 
करता ॥ २९॥ | 
ON Cine पिङ्गलोवाच } 
अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः । 
या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा,॥३० 
पिङ्गलान यह गीत गाया था-हाय | हाय ! मैं इन्दर । 
अधीन हो गयी । भला ! मेरे मोहका विस्तार तो देखो, मैं इन हु | 
पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषयपुखकी लक] 
करती हूँ । कितने दुःखकी बात है ! मैं सचमुच मूर्ख हूँ ॥ ३०॥ 
सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं | 
वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय | 
अकामदं दुःखमयाधिशोक- 
मोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽञ्ञा॥११॥| 


| 


॥ 3: 


देखो तो सही, मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सने ॥ 
खामी भगवान्‌ विराजमान हैं | वे वास्तविक प्रेम, सुख ओर परमार्था | 
सच्चा धन भी देनेवाले हैं | जगतूके पुरुष अनित्य हैं और वे निष 
हैं । हाय ! हाय ! मैंने उनको तो छोड दिया और उन | 
मनुष्योंका सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं 
सकते; उलटे दु:ख-भय, आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते है 
यह मेरी मूर्खताकी हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ॥ ३१॥ 


il) 
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अहो मयाऽऽत्मा परितापितो वृथा 
साह्लेत्यबच्यातिविगर्ल॑वार्तया । 
संणानराद्‌ याथतृपोऽनुशाच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥|३२॥ 
बड़े खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेश्या- 
वृत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शरीर और मनको क्लेश 
दिया, पीड़ा पहुँचायी । मेरा यह शरीर बिक गया है । लम्पट, लोभी 
और निन्दनीय मनुष्यांने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि 
इसी शारीरसे धन और रति-सुख चाहती हूँ । मुझे धिक्कार है ॥३२॥ 
यदस्थिभिनिमितंशवंञ्य- 
स्थूणं त्वचा रोमनखेः पिनद्धम्‌ । 
क्षरन्नवद्ठारमगारमेतद्‌ 
विण्पूत्रपूर्ण मदुपेति कान्गा॥२२॥ 
यह शरीर एक घर है । इसमें हड्डियोंक्रे टेढे-तिरछे बाँस और 
खंभे लगे हुए हैं; चाम, रोएँ और नाखूनोंसे यह छाया गया है | 
इसमें नो दरवाजे हैं, जिनसे मळ निकळते ही रहते हैं । इसमें 
संचित सम्पत्तिके नामपर केवळ मळ और मूत्र है । मेरे अतिरिक्त 
ऐसी कोन झी है, जो इस स्थूळशरीरको अपना प्रिय समझकर 
सेबन करेगी ॥३३॥ 
विदेहानां पुरे हसिन्रहमेकेव मूढघी; । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ || ३४] 
यों तो यह बिदेहोंकी--जीवन्मुक्तांकी नगरी है, परंतु इसमें 


भान ए० स्क० ९-- 


अष्टम अध्याय :5० १७. 


मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आकष. | 
दानी, अविनाशी एवं परमप्रियतम परमात्माको छोड़कर दूसरे पुरुष 
अभिलाषा करती हूँ ॥३४॥ 


सुहृत्‌ प्रतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌। | 
तं विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा .रमा ॥३५॥। 
मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितैषी, सुह 
प्रियतम, खामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आपको देक 
इन्हें खरीद दूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी, सै 
लक्ष्मीजी करती हैं ॥३५॥ 


कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः। । 

आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविडुत[ः,।]३६॥ | 

मेरे मूख चित्त तू बतला तो सही, जगतूके विषयभोगे | 
और उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है । अरे | बे 
तो खयं हो पैदा होते और मरते रहते हैं । में केवळ अपनी ही. 
बात नहीं कहती, केवल मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने मी | 
भोगोंके द्वारा अपनी पत्नियोंको संतुष्ट किया है ? वे बेचारे तो खर 
कालके गालमें पड़े-पड़े कराह रहे हैं ॥३६॥ 

नूनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । | 

निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावह!,॥॥२७ ` 

अवश्य ही मेरे किसी शुभकमसे विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रस j | 
तभी तो दुराशासे मुझे इस .प्रकार वैराग्य हुआ है । अवश्य ही 
मेरा यह वेराग्य सुख देनेवाला द्वोगा ॥३७॥ 


< स्ट ८३०५ 
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मेवं स्यर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः । 
येनाबुबन्ध निहत्य पुरुषः शममृच्छति |) २८॥ 
यदि में मन्दभागिनी होती तो मुझे ऐसे दु:ख ही न उठाने 

पड़ते, जिनसे वैराग्य होता है | मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर आदिके 

सब बन्धर्नोको काटकर शान्ति छाम करता है | ३८ 

` तेनोपकृुतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌,|। ३ ३।॥। 
अब मैं भगवानका यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर 
स्वीकार करती हूँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं 
जगदीञरकी शरण ग्रहण करती हूँ ॥ ३९ || 


संतुष्टा श्रददधत्येतद्ययालामेन जीवती। 

बिहराम्यशुनेवाहमात्मना रमणेन घे.॥११॥ 

अब मुझे प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे 
निर्वाह कर ढँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। मैं 
अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेत्रर, आत्म- 
खरूप प्रभुके साथ ही विहार करूँगी ॥ ४०॥ 

संसारकूपे पतितं विषयैर्मपितेक्षणम्‌ । 

ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्रातुमधीश्वरः,॥|४१॥ 

यह जीव संसारके कूएँमे गिरा हुआ है । विषयोंने इसे अंधा 
बना दिया है, काळरूपी अजगरने इसे अपने मुँहमे दबा रक्खा है । 
अब भगवानको छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ 
है ॥ ४१ ॥ 


Gi 


अष्टम अध्यायः? । 


आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात्‌ । 
अप्रमत्त इद पश्यद्‌ ग्रस्त कालाहिना जरातू ॥४२॥ 

__ जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उप्र | 
समय वह खयं ही अपनी रक्षा कर लेता है । इसलिये बडी सावधानी. | 
के साथ यह देखते रहना चाहिये, कि सारा जगत्‌ काळह्यी 
अजगरसे ग्रस्त है ॥४२॥ | 
न ब्राह्मण उवाच | 
एवं व्यवसितमतिहुराशाँ कान्ततर्षजाम्‌ । 

छित्वोपशममास्थाय शय्यामुपविवेश ..सा.॥४१॥ ` 
अवधूत दृत्तात्रेयजी कहते हें राजन्‌ ! पिङ्गला वेश्याने ऐसा | 
निश्चय करके अपने प्रिय घनियोंकी दुराशा, उनसे मिलनेकी छाल्सा- | 
का परित्याग कर दिया और झान्तभावसे जाकर वह अपनी सेज. है 
पर सो रही ॥४३॥ | 
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आशा हि प्रमं दुःखं नेराइयं परमं सुखम्‌ । 
यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला,|]४४॥ | 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा | 

ही सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिङ्गला वेश्याने जब पुरुषकी आशा | 
त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सकी ॥|४४॥ 
sat 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाददाः 
स्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


१, प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
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अवधूतोपाख्यान-कुररसे लेकर मृंगीतक सात गुरुओंकी कथा 
बाझण उवाच 


पारंग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यस्तप्रियतमं नृणाम्‌ । 

अनन्त झुखमाप्नाति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिश्चनः ॥ १ ॥ 

अवधूत दत्तात्रयजीने कहा-राजन्‌ ! मनुष्पोंको जो वस्तुएँ 
अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुःखका कारण 
है । जो बुद्विमान्‌ पुरुष यह बात समझकर अकिञ्चनमावसे रहता 
है---शरीरकी तो बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह 
नहीं करता उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है ॥१॥ 

सामिषं ङुररं जष्नुवेलिनो ये निरामिषाः । | 

तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत || २॥ 

एक कुरर पक्षी अपनी चांचमें मांसका टुकड़ा लिये हुए या । 
उस समय दूसरे बलवान्‌ पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, 
उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंचें मारने ठगे | जब कुरर 
पक्षीने अपनी चोंचसे मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे 
सुख मिल 


Lessons, froma child 


न में मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बालवत्‌ ॥ ३॥ 
इ. मानापमानी । २. आलस विचरामि। | 7 गउजा 
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१३३ : 
मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर ए: 
परिवारवाळोको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है । मैं अपे | 
आत्मामें ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीडा करता हूँ | बह ' 
शिक्षा मैंनें बाठकसे ली है। अतः उसीके समान मैं भी मौजे 
रहता हूँ ॥३॥ । 
द्वावेव चिन्तया मुक्ती परमानन्द आप्छुतो। | 
यो विमुग्धी जडो बालो यो गुणेम्य; परं गत्‌; || ४॥ 
इस जगतूमें दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दे 
मग्न रहते हैं---एक तो भोलाभाला निश्चेष्ट नन्हा-सा बालक भै 
दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥४॥ 
= काचित कुमारी त्वात्मानं इणानान्‌ गृहमागतान्‌ । | 
स्वयं तानहयामास कापि यातेषु बन्धुषु ॥५॥ 
एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण करनेके लि | 
कई लोग आये इए थे । उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाह | 
गये इए थे। इसलिये उसने खयं ही उनका आतिथ्यसव्कार किया ॥५॥ 
तेपामभ्यवहाराथं शालीन्‌ रहसि पार्थिः। । 
अवध्नन्त्याः प्रकोष्ठधाथक्रुः शङ्का खनं महत्‌ |] ६॥ | 
राजन्‌ | उनको भोजन करानेके लिये वह धरके 
एकान्तमें धान कूटने ठगी । उस समय उसकी कळाईमें पड़ी शं ' 
की चूड़ियाँ जोर-जोरसे बज रही थीं ॥$॥ | 
सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः 


बभञ्जककशः शङ्खान्‌ दरौ द्वौ पाण्योरशेषयत्‌ ॥७॥ , 
RR | 
१. तम्‌ । 
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इस शब्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी छजा माद्धम 
हुई और उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाळी और दोनों | 
हाथोमें केवळ दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं ॥७॥ 

उभयोरप्यथूद्‌ धोषों ह्यवभन्त्याः ख शङ्खयोः । 

तत्राप्येके निरमिददेकसान्राभवद्‌ ध्वनिः, ॥,८॥ 

अब वह फिर धान कूटने छगी । परंतु वे दो-दो चूड़ियाँ भी 
बजने लगी, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी । जब दोनों 
कलाइयोमि केवळ एक-एक चूड़ी रद्द गयी, तब किसी प्रकारकी 
आवाज नहीं हुई ॥८॥ 

अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम । 

लोकानजुचरन्तेतान्‌_ लोकतचविवित्सया || ९) 

वासे वहूनां कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि । 

एक एव चरेत्तसात्‌ कुमार्या इव कङ्कणः ॥|१० 

रिपुदमन | उस समय छोगोंका आचार-विचार निरखने-परखने 
लिये इधर-उधर घूमता-घामता मैं मी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे 
यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, तब 
कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बात- 
चीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान 
अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ९-१०॥ 

मन एकत्र संयुज्या्ितश्वासो जितासनः । 

ेराग्याम्यासयोगेन धियमाणमतन्द्रितः ॥११।), , 


# क्योंकि उससे उसका स्वयं थान कूटना सूचित होता था; जो कि 
-उसकी दरिद्रताका द्योतक था । 


॥36 


नवम अध्याय १३ हे 


राजन्‌ | मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि आफ्न 
और श्वासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासके द्वारा अपने मन्न 
वशमें कर ले और फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक ळा. 
लगा दे ॥ ११॥ | 
यसिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- । 
च्छनेः शनैमुञ्चति कर्मरेणून्‌ । | 
सस्वेन  वृद्धेन . रजस्तमश्च | 
विधूय निवाणघुपैत्यनिन्ध्नृम्‌,॥१२॥ 
जब परमानन्दखरूप परमास्मामें मन स्थिर हो जाता है, क 
बह धीरे-धीरे कर्मवासनाओंकी धूलको धो बहाता है | 
सत्त्वगुणकी बृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी बृत्तियाँका त्याग कते 
मन वेसे ही शान्त हो जाता है, जैसे ईधनके बिना अग्नि ॥ १२॥ 
तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो | 
न वेद किञ्चिद बहिरन्तरं चा । | 
यथेषुकारो नृपतिं ब्रजन्त- | 
मिषौ गतात्मा न ददर्श पाझों.॥१३॥ 
इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामं ही स्थिर-- तिर 
हो जाता है, उसे बाहर-भीतर . कहीं किसी पदार्थका भान वहै 
होता । मैने देखा था कि एक .बाण बनानेवाला कारीगर बाण | 
बनानेमें इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दळबळके साप | 
राजाकी सवारी निकळ गयी और उसे पतातक न चला || १३॥ . 
एकचायनिकेतः . स्यादप्रमत्तो गुहाशयः । 
अलक्ष्ययाण आचार भुनिरेकोऽल्पभाषणः ॥१४॥ 


IS] 
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राजन्‌ ! मैंने सॉपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्यासीको 
सकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं 
बाँधनी चाहिये, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये । वह एक 
स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी 
आचारॉसे पहचाना न जाय । किसीसे सहायता न और 
बहुत कम बोले ॥ १४ ॥ 
गृहारम्भोऽतिदुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मनः 
सपः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ 
इस अनित्य शारीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना 
व्यथ और दुःखकी जड़ है | साँप दूसरोंके बनाये घरमै घुसकर 
बड़े आरामसे अपना समय काटता है ॥ १५ || 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं खमायया । 
संहत्य कालकलया कस्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ 
एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः 
कालेनात्मानुमावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु 
सच्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वर। ॥ १७|| , 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञित! 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥ ,, 
केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ सृजत्यादौ तया स्रत्रमारिन्दम ॥१९॥ 
तामाहुखिगुणव्यक्ति सृजन्तीं विश्वतोमुखम्‌ । 
यसिन्‌ प्रोतमिदं विश्व येन संसरते पमान्‌ ॥२०॥ 


१. प्रधानः पुरुषेश्वरः । : २, शुणां व्यक्तिम्‌ । . क्क 


\ 
| 
| 


_ त्रियुणमयी मायाको क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रियाराकि 


अब मकड़ीसे छी हुई शिक्षा सुनो । सबके प्रकाशक है 
अन्तर्यामी सवशक्तिमान्‌ भगवानूने पूर्वकल्पमें बिना किसी क 
सहायकके अपनी ही मायासे रचे हुए जगतूको कल्पके अतो. 
( प्रल्यकाल उपस्थित होनेपर ) काछशक्तिके द्वारा नष्ट ब 
दिया--उसे अपनेमे छीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तह 
खगतभेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये । वे सबके अधिष्ठान है. 
सबके आश्रय हैं; परंतु खयं अपने आश्रय--अपने ही आधाऐ 
रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है । वे प्रकृति और फा 
दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगतूके आदिक 
परमात्मा अपनी शक्ति काळके प्रभावसे सत्त-रज आदि सात, 
शक्तियांको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं ओर खयं कोवल्यरूपसे (ह 
और अद्वितीयरूप विराजमान रहते हैं । वे केवल अनुभवखर्प भै. 
आनन्दघनमात्र हैं । किसी मी प्रकारकी उपाधिका उनसे समब 
नहीं है । वे ही प्रभु केवळ अपनी शक्ति कालके द्वारा अशी 
| 
प्रधान सूत्र ( महत्तत्त ) की रचना करते हैं । यह सूत्ररूप महत्तत्त ध 
तीनों गुर्णोकी पहली अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सिका | 
कारण दै । उसीमें यह सारा विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तई 
ओतप्रोत है और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें प 
पड़ता है ॥ १६-२० | 


. यथोणैनामिहदयादूणां सन्तत्य वक्त्रतः । । 
तया विहृत्य भूयस्तां . ग्रसत्येवं महेश्वरः .॥२१॥ 


१३९ : अवघूतोपाख्यान 

जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा जाला फेळाती है, 
उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ह्वी 
परमेश्वर भी इस जगतूको अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें 
जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर 
लेते हैं॥ २१॥ | 

यत्र यत्र मनो देही घारयेत्‌ सकलं धिया । 

खेहाढ्‌ द्वेषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम ॥२२॥, 

राजन्‌ ! मैने शृङ्गी ( बिलनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा ग्रहण की 
है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्वेषसे अथवा भयसे भी जान-बूझकर 
एकाग्रपसे अपना मन किसीमें छगा दे तो उसे उसी वस्तुका 
खरूप प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥ 

कीटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 

याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपर्मसंत्यजन्‌ ॥२३॥ 

राजन्‌ ! जैसे भृङ्गी एक कीड़ेको ले जाकर दीत्रारपर अपने 
रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे उसीका 
चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी 
शरीरसे तद्रूप हो जाता है ॥ २३ ॥ 

एवं गुरुभ्य एतेभ्य एपा मे शिक्षिता मतिः । 

खात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो ॥२४॥., 

१, मपि त्यजन्‌ । 

# जब उसी झारीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है; 


तब दूसरे शरीरसे तो कहना ही क्या है ! इसलिये मनुष्यको अन्य 
वस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये । 


नवम अध्याय 


राजन्‌ | इस प्रकार मैंने इतने गुरुओसे ये शिक्षाएँ छर 
की । अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, बह तुम्हे क 
हू, सावधान होकर सुनो || २४ ॥ 


देहो गुरुमम बिरक्तिविवेकहेतु- । 
बिश्रत्‌ ख सत्तनिधन सततात्युदकप । । 
तच्चान्यनेन विमृशामि यथा तथापि | 
पारक्यमित्यवसितो विचराम्युसङ्ग; ॥७ 
यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक # 
वैराग्यकी शिक्षा देता है । मरना और जीना तो इसके साय ॥ 
ही रहता है । इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि हु! 
पर-दुःख भोगते जाओ । यद्यपि इस शरीरसे तत्त्वविचार कहे 
सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझ 
सवंदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-वृते ॥ 
जायेंगे । इसीलिये मैं इससे असङ्ग होकर विचरता हूँ ॥ २५ | 
जायात्मजारथपशुभृत्यगृहाप्वर्गान्‌ 
पुष्णाति यात्प्रयिकीषथा वितन्वन्‌ | 
खान्ते सकृच्छूमवरुद्धधनः स देहः 
ृष््ाय बीजमवसीदति वृक्षधर्मा॥२ 
जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों र 
कामनाएँ और कर्म करता है तथा स्री पुत्र, घन-दौलत, हाथी - 
नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई बन्धुओंका विस्तार करते हए 
पाळन-पोषणमें छगा रहता है । बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर भरवत 


। 
| 
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करता है । आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर खयं तो नष्ट होता ही दै, 
वृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज बोकर उसके लिये भी 
दुःखकी व्यवस्था कर जाता है ॥ २६॥ 
जिह्वेकतोञ्मुमपकपेति कहिं तपा 
शिश्नोऽन्यतस्त्वशुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । ` 
घाणोऽन्यतश्चपलदक्‌ क्क च कर्मशक्ति- 
धेह्वय; सपत्न्य इव गेहपतिं छुनन्ति,।।२७॥ 
जेसे बहुत-सी सौतें अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर खींचती 
हैं वेसे ही जीवको जीम एक ओर--खादिष्ट पदर्थोकी ओर खींचती है 
तो प्यास दूसरी ओर--जल्की ओर; जननेन्द्रिय एक ओर-- 
ख्रीसम्भोगकी ओर छे जाना चाहती है तो त्वचा, पेट और कान 
दूसरी ओर---कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्दकी ओर खींचने 
ळते हैं | नाक कहीं सुन्दर गन्ध सुँघनेके लिये ले जाना चाहती 
है तो चञ्चल नेत्र कहीं दूसरी ओर पुन्दर रूप देखनेके लिये । 
इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती 
रहती हैं || २७॥ 
सृष्ठा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशकत्या 
बृक्षान्‌ सरीसृपपशन्‌ खंगदंशमत्स्यान्‌ । 
तस्तैरतुष्टहृदयः पुरुपं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः || ३९॥ 
वैसे तो भगत्रानूने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, 
सरीसृप ( रेंगनेवाले जन्तु ) पशु, पक्षी, डॉस और मछली आदि 


१. खगदन्दञ्ूकान्‌ । 


नवम अध्याय | 
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(१ 
अनेकों प्रकारकी योनियाँ रचीं; परंतु उनसे उन्हें संतोष न छु: 


तब उन्होंने मनुष्य-शरीरकी सृष्टि की । यह ऐसी दधसे यु | 
जो त्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है । इसकी रचना करके वेक 
आनन्दित इए ॥ २८ || | 


रुध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 

मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर! । ॒ 

तूणं यतेत न पतेदनुमृत्यु याव- | 

ननिःश्रेयसाय विषयः खलु स्वत! सयात्‌ ॥१। 

यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो अनित्य ही--मृत्यु सदा झं 

पीछे लगी रहती है । परंतु इससे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति हो रा 

है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुलभ मनुष्य 

| पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि शीघ्र-से-शीघ्र, मृत्युके फू 

| हो मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर ले | इस जीवनका मुख्य उदेश शं 

ही है । विषय-भोग तो सभी योनिर्योमि प्राप्त हो सकते हैं, झि 

उनके संग्रहमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये ॥ २१ 

एवं संजातपेराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि। ' 

विचरामि महीमेतां ग्रुक्तसङ्गोऽनंहंकृतिः ॥३१ 

राजन्‌ ! यही सब सोच-विचारकर मुझे जगतूसे बै 

गया । मेरे हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती दै! 

तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं यी ही | थ ॥ 
खच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीमें विचरण करता हैँ ॥३०॥ 
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१४३ अवधूतो पाख्यान 
न ध्येकसाद्‌ गुरोज्ञानं संख्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
रह्मेतद द्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः .. ॥३१॥ 
राजन्‌ ! अकेले गुरुसे हो यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, 

उसके लिये अपनी बुद्विसे भी बहुत-कुछ सोचने-समञ्चनेकी आवश्यकता 

है । देखो ! ऋषियांने एक ही अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे 
गान किया है | ( यदि तुम खयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो 
ब्रह्मके वास्तविक खरूपको कैसे जान सकोगे ? ) ॥ ३१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्युक्ता स यहूं विप्रस्तमामन्त्रय गभीरधीः । 
वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा यथो प्रीतो यथागतम्‌ ॥३३।} 
भगवान्‌ थीकृष्णने कहा-प्यारे उद्धव ! गम्मीर-बुद्धि अवधूत 
दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश किया । यदुने उनकी 
पूजा और वन्दना की, दत्तात्रेयजी उनसे अनुमति लेकर बड़ी 
प्रसनतासे इच्छानुसार पधार गये || ३२ ॥ 
अवधूतवचः श्रत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वज; । 
सर्वसङ्गविनि्क्तः समचित्तो वभूव ह ॥३२॥ 
हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेयकी यह 
बात सुनकर समस्त आसक्तियोंसे छुटकारा पा गये और समदर्शी 
हो गये । ( इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियोंका परित्याग 
करके समदर्शी हो जाना चाहिये )॥ ३३ ॥ 
कक की 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामे- 


काददास्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
->->>>*०>9७६८०५०---- 


१. सुस्थितम्‌ । | 
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मयोदितेष्ववहितः खधर्मेषु मदाश्रयः | 
वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ १। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ-प्यारे उद्धव | साधके 
चाहिये कि सब तरहसे मेरी शरणमे रहकर ( गीता, पाना 
आदिमें ) मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने घर्मोका सावधानीसे पालन को।' 
साथ ही जद्दाँतक उनसे विरोध न हो बहाँतक निप्काममावसे के, 
बर्ण, आश्रम और कुके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान करे॥ १|' 


| अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । | 
गुणेषु तस्रध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥ २॥| 

निष्काम होनेका उपाय यह है कि खधर्मोका पाळन क. 
शुद्ध इए अपने चित्तमें यह विचार करे कि जगतूके किस 
प्राणी, शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर उती, 
प्राप्तिके लिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो 
होता है कि सुख मिले, परंतु मिळता है दुःख ॥ २ ॥ 


सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । | 
नानात्मकत्वाद विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणेः,॥,३॥` 
इसके सम्बन्धमें ऐसा विचार करना चाहिये कि लासो 
और मनोरथ करते समय जाम्रत्‌-अवस्थामें भी मनुष्य मन ४ 
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अनेकों प्रकारके वित्रयोंका अनुभव करता है, परंतु उसकी वह 
सारी कल्पना वस्तुशून्य होनेके कारण व्यर्थ है । वैसे ही इन्द्रियोंकि 
द्वारा होनेवाळी भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी 
इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत्‌ असत्य 
दा है ॥ २॥ 
निवृत्तं कम सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । 
जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कमचोदनाम्‌ ॥ | 
जो पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये । उन कर्मोका बिल्कुल परित्याग 
कर देना चाहिये, जो बहिर्मुख बनानेवाले अथवा सकाम हों । 
जब आत्मङ्गानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी 
विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये || ४ ॥ 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्कचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरुं शान्तघुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५. 
अहिंसा आदि यमोंका तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिये, 
परंतु शौच ( पवित्रता ) आदि नियमोंका पाठन शक्तिके अनुसार 
और आत्मन्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये । जिज्ञासु 
पुरुषके लिये यम और नियमोंके पाळनसे भी बढ़कर आवश्यक बात 
यह है कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे खरूपको जाननेवाले 
और शान्त हों, मेरा ही खरूप समझकर सेवा करे ॥ ५ ॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दढसोहृदः । 
असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनस्युरमोघवाक्‌ i ॥ 
भा० ए० स्क० १०-- 


` चेतन है । इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ विक्षर 


द्शम अध्याय ही | 


शिष्यको अभिमान न करना चाहिये | वह कमी कि | 
डाह न करे--किसीका बुरा न सोचे | वह प्रत्येक कामे का 
हो--उसे आल्स्य छू न जाय। उसे कहीं भी ममता न हो, हे 
चरणोमें दृढ अनुराग हो । कोई काम हड़बड़ाकर न को- 
साबधानीसे पूरा करे | सदा परमार्थके सम्मन्धमें ज्ञान प्राप्त के; 
इच्छा बनाये रक्खे । किसीके गुणोंमें दोष न निकाले और ग | 
बात न करे || ६ ॥ | 
जायापत्यगृहक्षेत्रखजनद्रविणादिधु ॥ 
उदासीनः समं पइयन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मन!.। ७॥ 
जिज्ञासुका परम धन है आत्मा; इसलिये वह झी पपुत्र, घो, 
स्वजन और धर्म आदि सम्पूर्ण पदार्थोमें एक सम आत्माको हेह. 
और किसीमें कुछ विशेषताका आरोप करके उससे ममता न को | 
उदासीन रहे ॥७॥ | | 
विलक्षण; स्थूर्क्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता स्रक्‌ । | 
यथाग्निर्दारुणो दाह्याद्‌ दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥८॥ 
उद्धव | जैसे जलनेवाली लकड़ीसे उसे जळाने और प्रकासि , 
करनेवाली आग सर्वथा अलग है | ठीक वैसे ही बिचार कले 
जान पड़ता है कि पञ्चभूतोंका बना स्थूछशरीर और मन-बुद्धि भ 
सत्र तत्वोंका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं | 
तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेवाला आत्मा साक्षी ह 
खयंप्रकाश है | शरीर अनित्य, अनेक एबं जड हैं | आत्मा नित्य, एक | 


दै । अतएव देहसे आत्मा भिन्न है ॥ ८ ॥ 
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निरोधोत्पच्यणुृहदन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ पर! ॥,९॥ 
जब्र आग लकडीमें प्रज्वलित होती है, तब लकड़ीके उतपत्ति- 
विनाश, बडाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह खयं ग्रहण 
कर लेती है | परंतु सच पूछो, तो छकड़ीके उन गुणोंसे आगका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । वैसे ही जब आत्मा अपनेको शरीर मान 
लेता है, तब वह देहके जडता, अनित्यता, स्थूळता, अनेकता आदि 
गुणोंसे सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता है || ९ ॥ 
योऽसो गुणर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि। 
संसारस्तन्षिबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः॥१०॥ 
ईश्वरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म और स्थूळ 
शरीरका निर्माण किया है | जीवको शरीर और शरीरको जीव 
समझ लेनेके कारण ही स्थूलशरीरके जन्म-मरण और सूक्ष्म 
शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है । जीवको 
जन्म-मृत्युरूप संसार इधी भ्रम अथत्रा अध्यासके कारण प्राप्त द्वोता 
है । आव्माके खरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट जाती है ॥१०॥ 
तसाजिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्यं केवलं परम्‌ । 
सङ्गम्य निरसेदेत्वस्तुबुद्धि यथाक्रमम्‌ ॥११॥, 
प्यारे उद्धव | इस जन्म-मृत्युखूप संसारका कोई दूसरा कारण 
नहीं, केवल अज्ञान ही मूलकारण है । इसलिये अपने वास्तबिक 
खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । अपना यह 
वास्तविक खरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगतूसे अतीत, द्वैतकी 
'गन्धसे रह्वित एवं अपने आपमें ही स्थित है । उसका और कोई 


दशम अध्याय ४ 
आधार नहीं है । उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूळ शरीर, सूझ शं 
आदिमं जो सत्यलबुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिठ के 
चाहिये ॥ ११॥ 

आचायोष्रागराद्। स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः 


तत्सन्धान प्रबचन विद्यासन्ध; सुखावह; ॥ ११! 
शारदी सातिविशुद्धवुद्धि- 
धुनोति मायां गशुणसम्प्रसताम्‌ | 

शुणांश्च सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ प 

स्वय च शाम्यत्यसामेद्‌ यथाग्रि। ॥ १३॥ 

| ( यज्ञमें जब अरणिमन्यन करके अग्नि उत्पन्न कते है 
तो उसमें नीचे-ऊपर दो लकडियाँ रहती हैं और बीचमें मन 

काष्ठ रहता दै; वैसे ही ) विद्यारूप अग्निकी उत्पत्तिके लिये भवा 

और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरणियाँ हैं तथा उपदेश मन्पत्वा! 

है । इनसे जो ज्ञानाप्ति प्रज्वलित होती है, वह विलक्षण सुख देनव 

है | इस यज्ञमें बुद्धिमान्‌ शिष्य सहुरुके द्वारा जो अत्यन्त बि 

ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोंकी मायाको र 
कर देता है । तत्पश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते. हैं, जिनसे ॥ 

यह संसार बना हुआ है । इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर शी 
आत्माके अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब हृ 
ज्ञानासि भी ठीक वसे ही अपने वास्तविक खरूपमें ट है 
जाती है, जैसे समिधा न रहनेपर आग बुझ जाती है ॥१२-१२।६ 
Cs क) Pen CL 


# यहातक यह बात स्पष्ट हो गयी कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप 
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अथषां कमंकत णां भाक्तणां सुखदु;खयोः । 
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्‌ ॥ १४ |} 
मन्यसे सवभावानां संखा ह्योत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥१५॥ 
एवसप्यङ्ग सर्वेपां देहिनां देहयोगतः 
कालाब्रयचतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसक्ृत्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्रापि कमणां कतुरस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते । 
भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवश्चं भजेत्‌ ॥१७॥ 


प्यारे उद्भव | यदि तुम कदाचित्‌ कमोंके कर्ता और सुख-दुः खॉ- 
के भोक्ता जीतोंको अनेक तथा जगत्‌, काळ, वेद और आत्माओं- 
को नित्य मानते हो; साथ ही समस्त पदार्थोंकी स्थिति प्रवाहसे 
नित्य और यथार्थ खीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट- 
पट आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे बड़ा अनर्थ 
हो जायगा । ( क्योकि इस प्रकार जगतूके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता 
और जन्म-मृत्युके चक्करसे मुक्ति मी पिद्ध न हो सकेगी । ) यदि 
कदाचित्‌ ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवस्सरादि 
कालावयर्वोके सम्बन्धसे होनेबाळी जीवोंकी जन्म-मरण आदि 
अबस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो सकेंगी; क्योकि तुम देहादि 
एक ही आत्मा है । कर्तृत्व, मोक्तृत्व आदि धर्म देहके कारण हैं । 
आस्माके अतिरिक्त जो कुछ है, सब अनित्य और मायामय है; इसलिये 
आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियोंसे मुक्ति मिल जाती है । 


छा 
दशम अध्याय \ | 
पदार्थ और कालकी नित्यता स्वीकार करते हो | इसके सिष ७ | 
भी कर्मोका कर्ता तथा सुख-दुःखका भोक्ता जीव परतन्त्र ही कि | 
देता है; यदि वह खतन्त्र हो तो दुःखका फल क्‍यों भोगना चाह! | 
इस प्रकार सुख-मोगकी समस्या सुलझ जानेपर भी दुःखो; 
समस्या तो उलझी ही रहेगी । अतः इस मतके अनुसार अन्ग 
कभी मुक्ति या खतन्त्रता प्राप्त हो सकेगी | जब जीव झल. 
परतन्त्र है; विवश है, तब तो खार्थ या परमार्थ कोई मी सा. 
सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह खार्थ और परमार्थ दोनोस | | 
वञ्चित रह जायगा || १४-१७ ॥ | 
न देहिनां सुखं किञ्चिद्‌ विद्यते विदुषामपि | | 
तथा च दुःखं मूढानां वृथाहडूरणं परस्‌.॥,१८| 
( यदि यह कहा जाय कि जो भढीभाँति कर्म करना को 
हैं, वे सुखी रहते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें दुःख भोग 
पड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा जाँ 
है कि बडे-बडे कर्मकुशल विद्वानोंको भी कुछ घुख नहीं मिळता बौ. 
मूढोंका भी कमी दुःखसे पाळा नहीं पड़ता । इसलिये जो ढे 
अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख पानेका घमंड करते हैं उतवा बै 
अभिमान व्यर्थ है ॥ १८॥ 
यदि प्राप्ति विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः | | 
तेष्प्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युने प्रभवेद्‌ यथा ॥,१९॥ 
यदि यङ्ग खीकार कर लिया जाय कि वे लोग सुखकी “ 
और दुःखके नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो भी 


०४ 
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तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं दै, 
जिससे मृत्यु उनके उपर कोई प्रभाव न डाळ सके और वे कभी 
मरें ही नहीं ॥ १९ ॥ 
को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघात नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः 38 
जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी 
भोग-सामग्री या भोग-कामना .है जो उन्हें सुखी कर सके £ भला, 
जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके लिये वघस्थानपर ले जाया जा 
रहा है, उसे क्या फूल-चन्दन-्ली आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते 
हें ? कदापि नहीं । ( अतः पूर्वोक्त मत मानने्रालोंकी दृष्टिसे न 
सुख ही सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा ॥२०॥ 
श्रुतं च इष्टवद्‌ दुष्ट स्पर्धासयात्ययव्यये! । 
बहुन्तरायकामत्वात कृषिवचापि निष्फलम्‌ २१ 
प्यारे उद्धव ! लौकिक सुखके समान पारणैकिक सुख भी 
दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीवालोंसे होइ चलती दै, 
अधिक सुख भोगनेवालोंके प्रति असूया होती है---उनके गुणांमे 
दोष निकाला जाता है और छोटेसे घृणा होती है । प्रतिदिन पुण्य 
क्षीण होनेके साथ ही वहाँके घुख मी क्षयके निकट पहुँचते रहते 
हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं । वढाँकी कामना पूर्ण होनेमें 
भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी त्रुटियेंकि कारण बडे-बडे 
विष्नोंकी सम्भावना रहती दै । जैसे इरी-भरी खेती भी अतिवृष्टि- 
१, किन्त्वर्थः | 


` ` दशम अध्याय || 
SR 


५. 
| अनाबृटि आदिके कारण नष्ट हो जाती है, बैसे ही खरी मीक 
| होते-होते विध्नोके कारण नहीं मिल पाता ॥ २१॥ | 
| अन्तरायैरविहतो यदि धर्मः . खनुष्ठित; | | 

तेनापि निजितं ` स्यानं यथा. गच्छति -तुच्छुणु २. 

. यदि यज्ञ-यागादि धर्म बिना किसी बिष्नके पूरा हो बा, 

तो उसके द्वारा जो खर्गादि लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रश. 
| मैं बतळाता हूँ, सुनो ॥ २२ ॥ | 
। इष्टेह देवता यज्ञैः सलक याति याज्ञिकः | | 
॥ ` अज्जीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाज्जितान्‌.॥ १३ 
यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञोके द्वारा देवताओंकी आकष 
। करके खर्गमे जाता है और वहाँ अपने पुण्यकमेकि द्वारा उपि 
दिव्य भोगोंको देवदाओंके समान भोगता है ॥ २३॥ | 
खपुण्योपचिते गुभ्रे विमान उपगीयते। | 

गन्धपेविहरन्‌ मध्ये देवीनां हृ्यवेपृधरूक ॥२४॥. 

उसे उसके पुण्योंके अनुसार एक चमकीळा विमान मित्र । 

है और वह उसपर सवार होकर छुर-सुन्दरियोंके साथ विहारका ( 

' है । गन्धर्वगण उसके गुणोंका गान करते हैं और उसके ह 

' छावण्यको देखकर दूसरोका मन छमा जाता है| २४ ॥ . 
खरीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना । | 
कीडन्‌ न चेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निवतः,॥ २५ 
उसका विमान वह जहाँ ले. जाना: चाहता. है, वहीं चर 
जाता है और उसकी घंटियोँ घनघनाकर दिशाओं को गुंजारित करती! 
शिया ३ ३ 


| 
| 
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वह अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि देवताओंकी विडार-स्थलियोमें 
क्रीड़ाएँ करते-करते इतना बेसुध हो जाता है कि उमे इस बातका 
पता ही नहीं चलता कि अब्र मेरे पुण्य समाप्त हो जायँगे और में 
यहाँसे ढक्रेल दिया जाऊँगा || २० || 
तावत्‌ प्रमोदते खर्गे यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः,।।२६॥ 
जबतक उसके पुण्य शेष रहते हैं, तत्रतक वह खर्गमें 
चेनकी वंशी बजाता रहता है; परंतु पण्य क्षीण होते ही इच्छा न 
'रहनेपर भी उपे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि कालकी चाळ ही 
ऐसी है || २६ | 
यद्यधर्सरतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः । 
कामात्मा कृपणो लुब्धः ख्ेणो भूतिविहिंसक;,।।२\9॥ 
पशूनविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । 
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युख्घणं तमः ॥२८॥ 
यदि कोई मनुष्य ढुष्टोंकी सङ्गतिमें पड़कर अधर्मपरायण हो 
- जाय, अपनी इन्द्रियोंके बशमें होकर मनमानी करने लगे, छोमवश 
दाने-दानेमें कृपणता करने लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंको 
सताने लगे और विधि-विरुद्भ पशुओंकी बलि देकर भूत और प्रेतोंकी 
उपासनामें छग जाय, तब तो वह पशुआँसे भी गया-बीता हो जाता 
है और अवश्य ही नरकमें जाता है । उसे अन्तमें धोर अन्धकार, 
` सार्थ और परमार्थसे रहित अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है ॥२७-२८॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि कुवन्‌ देहेन तेः पुनः । 
देहमामजते तत्र किं सुखं मत्यधमिणः,।२९॥ 


| दशम अध्याय | | 
ज्य च च्य | 


| जितने भी सकाम और बहिमुख करनेवाले कर्म है उन 
फल दुःख ही है । जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उङ 
| लग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और पृत्यु-पर-मूथु ५ 
। होती रहती है । ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या पुस; 
। सकता है ! ॥ २९ ॥ 


। 
लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । | 
ब्रह्मणोऽपि भयं मत्ता द्विपराधपरायुषः ॥३॥ 
सारे लोक और लोकपालांकी आयु भी केवल एक कल 

इसलिये मुझसे भयभीत रहते हैं | औरोंकी तो बात ही क्या, हे. 
ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी का 
सीमित--केत्रल दो पराद्र है ॥ ३० ॥ 


गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसूजते गुणान्‌। ' 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसो॥१ 
' सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके को 
प्रेरित करते हैं और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं । जीव अज्ञानवश ल 
रज आदि गुणों और इन्द्रियोंकी अपना स्वरूप मान बैठता 
उनके किये हुए कर्मोका फल सुख-दु:ख भोगने लगता है ॥ २ । 
यावत्‌ स्याद्‌ गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः| | 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदैव हि E 
जबतक गुणोंकी विषमता है अर्थात्‌ शरीरादियें मैं और 
पनका अभिमान है; तभीतक आत्माके एकत्वकी 
होती--वह अनेक जान पड़ता है; और जबतक आत्माकी 
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है, तबतक तो उन्हें काळ अथवा कर्म किसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा | ३२ ॥ 

यावदस्याखतन्त्रत्व॑ तावदीश्चरतो भयम्‌ । 

य॒ एतत्‌ सधुपासीरंस्ते मुद्यन्ति शुचार्पिता; ॥३३॥, 

जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय बना ही रहता 
है । जो में और मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, 
परतन्त्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिमुख 
करनेवाले कर्मोका ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी 
प्राप्ति होती है ॥ ३३ ॥ 

काल आत्माऽऽगमो लोकः खमायों धर्म एव च । 

इति मां बहुधा ग्राहुगुंणव्यतिकरे सति॥३४॥ 

प्यारे उद्धव ! जब मायाके गुणोंमें क्षोम होता है, तब मुझ 
आत्माको ही काळ, जीव, वेद, लोक, खभाव और धर्म आदि 
अनेक नामोंसे निरूपण करने लगते हैं | ( ये सब मायामय हैं । 
वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूँ ) ॥ ३४॥ 

उद्धव उवाच 

गुणेषु वर्तमानोऽपि  देहजेष्वनपावृत! । 

गुणैर्न बद्ध्यते देही बद्ध्यते वा कथं विभो ।।३५॥ 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! यह जीव देह आदि रूप गुर्णोमि ही 
रह रहा है । फिर देहसे होनेवाले कर्मों या सुख-दुःख आदि रूप 
फलोमे क्यों नहीं बैंधता हे ? अथवा यह आत्मा गुणोंसे निर्दित्त है, 
देइ आदिके सम्पर्कसे सर्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति 
कैसे होती दै ? ॥ ३५॥ 


एकादश अध्याय | 


(| 
| 
| ५ 
` कथं वर्तेत विहरेत्‌ केर्वा ज्ञायेत लक्षणैः | | 
किं मुञ्जीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति ब्रा ॥१॥ 
| बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, बह 
| बिहार करता हवै, या वह किन छक्षणोंसे पहचाना जाता है, के 
भोजन करता है ? और मळ-त्याग आदि कैसे करता है! क्षा! 
सोता है, केसे बेठता है और कैसे चलता है ॥ ३६ ॥ प 
| एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्‍नं प्रश्नविदां बर । | 
॥ नित्यमुक्तो नित्यवद्ध एक एवेति मे भ्रम! ॥१७ | 
अच्युत ! प्रश्नका मर्म जाननेवालोंमें आप श्रेष्ठ हैं । इमि. 
आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा अनादि गुणे 
। संसगसे नित्यबद्ध भी माळूम पड़ता है और असङ्ग होनेके काण 
:: नित्यमुक्त भी । इस बातको लेकर मुझे भ्रम हो रहा है ? ॥ ३७॥ | 
== न 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्के , 
भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ | 


TOR 
~=  अथेकादशोऽध्याय 
बढ़, मुक्त और भक्तजनोंके लक्षण 
श्रीभमगवान॒वा च 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
शुगस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनमू ॥ १ | 


ISI 
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भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! आत्मा बद्ध है या 
मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाळे 
सर्वादि गुर्णोकी उपाधिसे ही होता है । वस्तुतः---तत्त्द्ृ्टिसे 
नहीं | समी गुण मायामूलक हैं---इन्द्रजाछ हैं---जादूके खेलके 
समान हैं । इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन ही है ॥ १॥ 
शोकमोहो सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया । 
स्वँसो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी ॥ २ ॥ 
जैसे खप्न बुद्धिका विवर्त है--उसमें बिना हुए ही भासता 
है--मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, शरीरकी उत्पत्ति 
और मृत्यु--यद सब संसारका बखेडा माया ( अविद्या ) के कारण 
प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है ॥ २॥ 
विद्याविद्ये मम तन्‌ विद्धयुद्धव शरीरिणाम्‌ । 
मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे बिनिमिते ,।। ३ ॥ 
उद्धव | शरीरधारियांको मुक्तिका अनुभव करानेवाळी आत्मविद्या 
और बन्धनका अनुभव करानेवाली अविद्या ये दोनों ही मेरी अनादि 
शक्तियाँ हैं । मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है । इनका कोई 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है || ३ ॥ 
एकस्येव ममांशस्थ जीवस्येव महामते । 
बन्धोऽस्याविद्ययानादिरविद्यया च तथेतर्‌ः ॥ ४॥ 
भाई ! तुम तो खयं बड़े बुद्धिमान्‌ हो, विचार करो--जीव 
तो एक ही है । वह ब्यवहारके लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित 


१. स्ने । 


एकाद्श अध्याय १५: 
हुआ है, वस्तुतः मेरा खरूप ही है । आत्मज्ञानसे सम्पन्न होगे | 
उसे मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्ध | और र 
अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहलाता है || ४ | 


अथ बद्धस्य युक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते। | 

विरुद्भघमिणोस्तात ख्थितयोरेकृधर्मिणि ॥५॥ 

इस प्रकार मुझ एक ही धर्मीमें रहनेपर भी जो शोक कै 
आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और 
जीवका भेद में बतलाता हूँ || ५ ॥ 


सुपर्णाबतो सदृशो सखायो | 
यदच्छयैतो कृतनीडौ च बक्षे। । 

एकस्तयाः खादात पापप्पलान्ने- 
| मन्यो निरन्नोऽपि बढेन भूयान्‌ ॥९। 
( बह भेद दो प्रकारका है--एक तो नित्यमुक्त ईश्वरसे जी 
भेद, और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद । पहला सुनो )-जीव भौ! 
इश्वर बद्ध और मुक्तके भेदसे मिन्न-मिन्न होनेपर भी एक ही श्र | 
नियन्ता और नियन्त्रितके रूपसे स्थित हैं | ऐसा समझो शा 
एक वृक्ष है, इसमें इदयका घोसला बनाकर जीव और ईश्वर वर्ण 
दो पक्षी रहते हैं । वे दोनों चेतन होनेके कारण समान है शौ 
कभी न बिछुड़नेके कारण सखा हैं । इनके निवास करनेका क्त, 
केवळ ढीडा ही है । इतनी समानता होनेपर भी जीव तो 
बृक्षके फल सुख-दुःख आदि भोगता है, परन्तु ईश्वर उर्न्डे न भो 
कर्मफळ सुख-दु:ख आदिसे असङ्ग और उनका साक्षीमात्र दता 


ति क 
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अभोक्ता होनेपर भी ईश्वरकी यह विल्क्षणता है कि वह ज्ञान, 
ऐश्वर्य, आनन्द और सामर्थ्य आदिमें मोक्ता जीवसे बढ़कर है ॥ ६ ॥ 

आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा- 

नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः । 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 
विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्त; । ७॥ 

साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो 
अपने वास्तविक खरूप और इसके अतिरिक्त जगतको भी जानता 
है, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और 
न अपनेसे अतिरिकको | इन दोनोंमें जीव तो अविदासे युक्त होनेके 
कारण नित्यजद्ध है और ईश्वर विद्याखरूप होनेके कारण नित्यमुक्त 
है || ७॥ 

देहस्योडपि न देहस्यो विद्वान्‌ खप्नाद्‌ यथोत्थित; । 

अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः खम्नदगू यथा,॥,4॥ 

प्यारे उद्धव ! ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जैसे खप्न 
टूट जानेपर जगा हुआ पुरुष खप्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूळ झरीरोंमें रहनेपर 
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी 
पुरुष वास्तवमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण 
शरीरम ही स्थित रहता है, जैसे खप्न देखनेवाला पुरुष खप्न देखते 
समय खाप्तिक शरीरमें बँव जाता है ॥ ८ ॥ 

~ च्य 5०2 

न्द्रियेरिन्द्रियाथेषु गुणरपि गुणेषु च। 

गृद्यमाणेष्वहंकुर्यानन विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ ९॥ 


f 

एकादश अध्याय ।ई 

| व्यवहारमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शीदे बिषयोंको ग्रहण कात | 
| क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणको ग्रहण के | | 
आत्मा नहीं । इसलिये जिसने अपने निर्विकार आफस्वरूपवो छ 
लिया है, वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमें किसी प्रभा 
अभिमान नहीं करता ॥ ९ ॥ 
| दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन कमणा । | 
वतेमानोऽचुधस्तत्र कर्तास्मीति निषद्धयते ॥ १० 
| यह शरीर प्राख्धके अधीन है । इससे शाह 
| और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणा 
होते हैं । अज्ञानी पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन ग्रहण-्याग था| 

कर्मोका कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमानके कारण वहै 

जाता है ॥ १०॥ | 

एवं विरक्त शयने आसनाटनमजने। | 
दरशनस्पर्शनघाणभोजनश्रवणादिषु ..... ॥शी. 

न तथा बडूचते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌। । 
्रकृतिस्योऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिठ; ॥४ 
बैशारदेक्षयासङ्गशितया छिन्नसंशय; | 

प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान्नानात्वाद_ विनिवर्तते ॥' 

प्यारे उद्धव | पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी 

समस्त विषर्योसे विरक्त रहता है और सोने-बैठने, 


फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूँघने, खाने और छुनने - 
क्रियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता; बल्कि ुँ 
ही कर्ता. मानता है । गुण. ही सभी कर्मोके रक्ता 


| 
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` हैं--ऐसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष कर्मवासना और फर्छोसे नहीं बधते । 
वे प्रकृतिमें रहकर भी वैसे ही असङ्ग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदिसे 
आकाश, जलकी आद्रता आदिसे सूर्य और गन्ध आदिसे बायु । 
उनकी विमल बुद्धिकी तलवार असड्भर-भावनाकी सानसे और भी 
तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय-सन्देहोंको 
काट-कूटकर फेंक देते हैं । जैसे कोई खप्नसे जाग उठा हो, उसी 
प्रकार वे इस भेदबुद्विके भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं ॥११-१३॥ 
यस्य स्पुदीतसङ्करपा; प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
वृत्तयः सं विनिम्नेक्तो देहस्थोऽपि हि तद्शुणेः ॥१४। 
जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त चेशएँ बिना 
सङ्कल्पके होती हैं वे देहमें स्थित रहकर मी उसके गुणांसे मुक्त हैं ।१४। 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंखेयेन किञ्चिद यहच्छ्या । 
अच्यंते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥ १५, 
उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुष्रोके शरीरको चाहे हिंसक लोग पीड़ा 
पहुँचायें और चाहे कभी कोई देव-योगसे पूजा करने ळगे-े न तो 
किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी ॥१५॥ 
न स्तुवीत न निन्देत कुव॑तः साध्वसाधु वा । 
वदतो गुणदोपाभ्यां वजितः समद्दङ मुनि; ॥१६॥ 
जो समदशी महात्मा गुण और दोषकी भेददडिसे ऊपर 
उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेबालेकी स्तुति करते हैं 
और न बुरे काम करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात 
सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर 
१. स तु मुक्तो वै दे० । 


भा० ए० स्क० ११-- 


| 


एकादश अध्याय 
किसीको झिडकते ही हैं ॥१६॥ । 
किः ड | 
न कुरयोन्न वदेत्‌ किश्विन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा। | 
आत्मारामोऽनया वृत्या बिचरेजडबन्मुनिः ॥१७ 
जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते है,।' 
कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं । वे व्यब » 
अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमें ही मग्न रहते हैं शो 


जडके समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण कते. 
रहते हैं ॥ १७॥ 


| 
0 


शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि । | 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥१८। 


गन 


प्यारे उद्धव | जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्वान्‌ हे. 
परंतु पखह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका कोई फल नहीं! 


` है। वह तो वैसा ही है, जैसे बिना दूधकी गायका पालनेवाला ॥१८ 


गां दुग्धदोहामसतीं च मार्या | 
देहं पराधीनमसत्प्रजां च। 
वित्तं त्वतीर्थीकृतमङ्ख वाचं 
हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी, ॥१९॥ | 
दूध न देनेवाळी गाय, व्यभिचारिणी क्ली, पराधीन शरीर 
दुष्ट पुत्र, सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धग 


` और मेरे गुणोसे रहित वाणी व्यर्थ है । इन वस्तुओकी रखा : 


करनेवाला दुःख-पर-दुःख ही मोगता रहता है ॥१९॥ 
>> iii ie 


| 


| 


१. यदा । 
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यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म 
ख्थित्युद्धवप्राणनिरोधमस्थ | 
लीलावतारेप्सितजन्म वा स्यादू 
बन्ध्यां शिरं तां बिभूयात्न धीरः ॥२१॥। 
इसलिये उद्धव ! जिस वाणीमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयरूप मेरी छोक-पावन लीलाका वर्णन न हो और छीलावतारोंमें 
भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशोगान न द्वो 
बह वाणी वन्ध्या है । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका 
उच्चारण एवं श्रवण न करे || २०॥ 
एवं जिज्ञासयापो्य नानात्वभ्रममात्मनि | 
उपारमेत घिरजं मनो मय्यप्यं सवणे ॥२१॥ 
प्रिय उद्धव ! जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, 
आत्मजिज्ञासा और बिचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकताका भ्रम है, 
उसे दूर कर दे और मुझ सर्वव्यापी परमात्मामें अपना निर्मळ मन 
लगा दे तथा संसारके व्यवहारोंसे उपरांम हो जाय ॥ २१॥ 
यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर,॥२२॥ 
यदि तुम अपना मन परब्रहममें स्थिर न कर सको, तो सारे 
कमे निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करो ॥ २२॥ 
श्रद्धालमें कथाः श्रण्वन्‌ सुभद्रा लोकपौवनीः । 
गायन्ननुस्मरन्‌ कर्म जन्म चामिनयन्‌ घुः ___ ग्रायत्ननुस्मरत्‌ कर्म जन्म चाभिनयन्‌ शुः ॥२९॥ २२ ॥ 
१. कथाम्‌ । २. सुअद्राम्‌ । २. पावनीम्‌ । 


हैः 


र 
मेरी कथाएँ समस्त लोकोंको पवित्र करनेवाली पं 
कल्याणलरूपिणी हैं | श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना चाहिये | बा 
मेरे अवतार और ळीलाओंका गान, स्मरण और अभिनय 
चाहिये | २३ ॥ | 
मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्‌ मदपाश्रयः । | 
लभते निथलां भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥२१॥ ' 
मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका पेग । 
करना चाहिये । प्रिय उद्धव ! जो ऐसा करता है, उसे पु; 
अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती. 
है ॥ २४ ॥ 
सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मयि मांस उपासिता | ' 
स पै मे दशितं सद्भिरञ्जसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ | 
भक्तिकी प्राप्ति सत्सङ्गसे होती है; जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती | 
है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्यका अनुभव कता ' 
है । इस प्रकार जब उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता दै) त | 
वह संतोके उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेरे परमपद- . 
को- वास्तविक खरूपको सहजहीमे प्राप्त हो जाता है॥ २५॥ 
उद्धव उवाच | 
साधुस्तवोत्तमछोक मतः कीदृग्विधः प्रभो । । 
भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीहशी सह्धिरादता ॥२६॥ 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! बडे-बडे संत आपकी कीति 


एकादश अध्याय 


कल | 


प्र - ही! 
गान करते हैं । आप कृपया बतळाइये कि आपके विचारसे संत पुरषः | 


१. विभो । २. त्वयि प्रयुज्येत | | 


१६५ बद्ध, सुक्त ओर भक्तजनोंके लक्षण 


का क्या लक्षण है ? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिये, जिस- 
का संतलोग आदर करते हैं ? ॥२६॥ 
एतन्मे पुरुपाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्मभो । 
प्रंणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
भगवन्‌ ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि छोक 
और चराचर जगतूके खामी हैं । मैं आपका विनीत, प्रेमी और 
शरणागत भक्त हूँ । आप मुझे भक्ति और भक्तका रहस्य बतलाइये || २७॥ 
स्व ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । 
अवतीणोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तप्रथग्पुः ॥२८॥ 
भगवन्‌ | में जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम 
एवं चिदाकाशखरूप ब्रह्म हैं | आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; 
फिर भी आपने लीलाके लिये स्त्रेष्छासे ही यह अलग शरीर धारण 
करके अत्रतार लिया है | इसलिये वास्तवर्मे आप ही भक्ति और 
भक्ता रहस्य बतला सकते हैं ॥ २८॥ 
श्रीमगवादुवाच 
कृपाठुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सवदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारो5नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णन कहा--प्यारे उद्धव ! मेरा भक्त कृपा- 
की मूर्ति होता है । बह किसी भी प्राणीसे वैरभाव नहीं रखता और 


घोर-से-घोर दुःख भी प्रसनतापूर्वक सहता है । उसके जीवनका सार है 


१. प्राचीन प्रतिर्मे यह इलोकार्थ इस प्रकार है--“एतन्मे पुरुषेशाद् 
प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌? । २. यह रळोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 


एकाद्श अध्याय 


| 
| 


षः 


सत्य, और उसके मनमें. किसी प्रकारकी पापवासना क्षी | 


नहीं आती । वह समदर्शी और सबका भला करनेवाला हेत 
हवै ॥ २९॥ 
कामेरहतधीदान्तो मृदुः गुचिरकिश्वन; । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः सिरो मच्छरणो मुनि! ॥३०॥ 


उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहीं होती । वह संयमी, ' 
मधुरखभाव और पवित्र होता है । संम्रह-परिग्रहसे सर्वथा दूर रहता | 
है । किसी भी वस्तुके लिये वह कोई चेटा नहीं करता । परिक्षि , 


भोजन करता है और शान्त रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती 


है | उसे केवछ मेरा ही मरोसा होता है और वह आत्मतसे | 


चिन्तनमें सदा संलग्न रहता है ॥ ३० | 
अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाञ्चितपडगुणः 


अमानी मानद कल्पो मैत्रः कारुणिकः क्रद्िः॥३१॥ | 


वह प्रमाद्रहित, गम्भीर खभाव और धैर्यवान्‌ होता है । भूख 
प्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु-ये छहों उसके बशमें रहते 
हैं । वह खयं तो कभी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं चाहत 
परंतु दूसरोंका सम्मान करता रहता है । मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरों 
को समझानेमें बड़ा निपुण होता है और सभीके साथ मित्रताका 
व्यवहार करता है । उसके हृदयमे करुणा भरी होती है । मेरे तकां 
उसे यथार्थ ज्ञान होता है ॥ ३१॥ 
आज्ञायैवं गुणान्‌ दोपान्‌ मयादिष्टानपि स्वकान्‌ । 
सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः।३२॥ 
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प्रिय उद्धव ! मैंने वेदों और शात्रोंके रूपमें मनुष्योकि धर्मका 
उपदेश किया है, उनके पालनसे अन्तःकरणशुद्धि आदि गुण और 
उल्लङ्कनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं; परंतु मेरा जो भक्त उन्हें 
भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल 
मेरे ही भजनमें ळगा रहता है, वह परम संत है | ३२ ॥ 
ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यश्चाखि यादृशः । 
मजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मता! ॥३३॥, 
मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, केसा हँ---इन बातोंको जाने, 
चाहे न जाने; किंतु जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे 
विचारसे मेरे परम भक्त हैं ॥३३॥ 
मछिङ्गमङ्क्तजनदर्शनस्पशेना नस्‌ | 
परिचर्या स्तुतिः प्रहगुणकर्मानुकीतनप्‌ ॥ ३४.॥] 
प्यारे उद्धव ! मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, स्पर्श, 
पूजा, सेवा-झुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और 
कर्मोका कीर्तन करे ॥३४॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्वा  मदुध्यानमुद्धव । 
सर्वलामोपहरण दास्येनात्मनिवेदनस्‌ ॥२५॥। 
उद्धव ! मेरी कथा सुननेमें श्रद्धा रक्खे और निरन्तर मेरा 
ध्यान करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे और : 
दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे ॥२५॥ 
मजन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनस्‌ । 
गीतताण्डववादित्रगोष्टीमिमंदुगृहोत्सवः __ ॥२६॥ 


एकादश अध्याय ॥ | 
मेरे दिव्य जन्म ओर कमोंकी चर्चा करे | जन्माष्टमी गम 

नवमी आदि पर्वापर आनन्द मनाते और संगीत, नृत्य, बाजे गै 

समाजाँद्वारा मेरे मन्दिरोंमें उत्सव करे-करावे || ३६॥ | 


यात्रा बलिविधानं च सर्ववापिकपर्वसु। | 
वेदिको तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतथारणम्‌ ॥२७॥ | 

वार्षिक त्यौह्वारोके दिन मेरे स्थानोंकी यात्रा करे, जु | 
निकाले तथा विविध उपहारोंसे मेरी पूजा करे । बैदिक अपा 


तान्त्रिक पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे । मेरे ब्रतोंका पालन करे ॥ ३७| | 


ममाचांखापने श्रद्धा खत; संहत्य चोद्यमः। | 

उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकमणि ..... ., ॥३८॥ | 

मन्दिरोंमें मेरी मूर्तियोंकी स्थापनामे श्रद्धा रक्खे । यदि यह काम * 
अकेला न कर सके, तो औरोंके साथ मिलकर उद्योग करे । मे 
लिये पुष्पत्राटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर और मन्दि 
बनवावे ॥ ३८॥ 

संमाजनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवतंने! । 

गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया॥३९॥ 

सेवककी भाँति श्रद्धा-मक्तिके साथ निष्कपट मावसे मेरे मन्दिर 
की सेवा-ञुश्रूषा करे--झाडे-बुद्दारे, छीपे-पोते, छिड़काव करे और 
तरह-तरहके चौक पूरे ॥ ३९ ॥ 

अमानित्वमदम्मित्वं ङृतस्यापरिकीठनम्‌। 


अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्या न्निवेदितम्‌ ।।१०॥ 
. अभिमान न करे, दम्भ न करे । साथ ही अपने झु 
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कर्मोका ढिंढोरा भी न पीटे | प्रिय उद्धव | मेरे चढ़ावेकी, अपने 
काममें छगानेकी बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपकके प्रकाशसे 


भी अपना काम न ले । किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई 
वस्तु मुझे न चढ़ावे || ४० ॥ 


यद्‌ यदिश्तम॑ लोके यच्चातिप्रियमात्मनः | 

तत्तन्मिवेदयेन्मह्ं तदानन्त्याय करपते. ॥४१॥ 

संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान 
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे । ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त 
फल देनेवाली हो जाती है ॥ ४१ ॥ 

सर्योडभिर्त्राझ्मणो गावो वेष्णवः खं मरुञजलम्‌ । 

भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे।|४२॥ 

मद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, 
जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी--ये सब मेरी पूजाके 
स्थान हे ॥ ४२ ॥ 

आर्य तु विद्यया त्रय्या हविषाण्नों यजेत माम्‌ । 

आतिथ्येन तु विग्राग्ये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥४३॥ 

प्यारे उद्धव ! ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रीद्वारा 
सूयमें मेरी पूजा करनी चाहिये । हवनके द्वारा अग्निमें, आतिथ्य- 
द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमें मेरी 
पूजा करे ॥ ४३ ॥ पय न 

वेष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृ प्यून, 

वायौ मुख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्छतेः ॥४४॥ 


70 | 
पकादश अध्याय \ | 
पण $ | 


| 
| | भाई-बन्घुके समान सत्कारके द्वारा वैष्णबमें, निरन्तर घाते | 
| छगे रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे वायुं कै 
जळ-पुष्प आदि सामगरियोंद्ारा जलमें मेरी आराधना की खे. 
| हे॥ ४४॥ | 
| स्यण्डिले मन्त्रहृदयेरभोगेरात्मानमात्मनि । | 
क्षेत्रह॑ समेभूतेषु समत्वेन यज्ेत,, माम्‌ ॥४५। 
गुप्तमन्त्रोद्वारा न्यास करके मिट्टीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगे 
आत्मामें और समदृष्टिद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरी आराधना कली. 
चाहिये; क्योकि मैं समीमे क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपसे स्थित हूँ ॥१५| | 
घिण्ण्येष्वेष्विति मद्रूपं शङ्कचक्रगदाम्युजः । | 
युक्तं चतुभुज शान्तं ध्यायन्नर्चेत्‌ समाहित; ।४६॥' 
इन सभी स्थानोंमें शह्ल-चक्र-गदा-पद्म धारण किये बरा: 
भुजाओंवाले शान्तमूर्ति श्रीभगवान्‌ विराजमान हैं, ऐसा ध्यान कते | 
इए एकाग्रताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये || ४६ ॥ | 
इशापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः। | 
लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया ॥४५ | 
इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्तसे यज्ञ-यागादि इष्ट भी | 
'कुऑँ-बावळी बनवाना आदि पूर्तकर्मोंके द्वारा मेरी पूजा करता 8 | 
उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषोंकी फे 
करनेसे मेरे खरूपका ज्ञान भी हो जाता है ॥ ४७॥ | 
| | 


ese सका स्थ किक 


ना 


ह भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्भव | _ 
पायो विद्यते या विधते सध्यङ प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥१८, 
` -१«.ध्वेतेषु म० |. ५० ऊ> का क या 
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१७१ सत्सङ्गकी महिमा 


प्यारे उद्धव ! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सङ्ग और मक्ति- 
योग--इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना 
चाहिये | प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका 
और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे अपना आश्रय 
मानते हैं और मैं सदा-सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ॥ ४८ ॥ 
अथेतत्‌ परमं गुह्यं शृष्वतो यदुनन्दन । 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा ॥४९)| 
प्यारे उद्धव ! अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्य- 
की बात बतलाऊँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैपी, सुहृदू 
और प्रेमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी इच्छुक हो ॥ ४९ ॥ | 
MR... 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्ये 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


खाए STE So 


~ = अथ्‌ ह्वादशोःध्याय: 
सत्सङ्गकी महिमा और कम तथा कमत्यागकी विधि 
श्रीभयवाइुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूतं न दक्षिणा ॥.१.॥ 
व्रतानि यंज्गशछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्यसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ २॥ 


१. यज्ञाः । 


5 

| 

द्वादश अध्याय ७ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिय उद्धव | जाए | 


जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है|. 
कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है के 
साधन न योग है न सांख्य, न धमंपालन और न खाध्याय | तप 
त्याग, इशपूर्त और दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता|, 
कहाँतक कटटँ-- ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी ससहे 
समान मुझे बशमें करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ १-२ ॥ | 


सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः। 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्भाश्चारणगुह्यकाः || ३॥ | 
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शद्रा; खियो5न्त्यजा; । 

रजस्तम'प्रकृतयस्तस्मिंस्तसिन्‌ युंगेञ्नघ ॥४॥ 
बहवो मत्पदं प्रापास्त्वाट्रकायाधवादय! | 
वृषपर्या बलिर्वाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥५॥ 
सुग्रीवो इनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यक्षपत्न्यस्तथाप्रे॥ ९। 


निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं, समी युकी छ | 
सी बात है । सत्सड़के द्वारा ही दैत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, ग 
अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-युह्यक और विद्याबरोंको मेरी गरी 
इई है । मलुष्योमि वैश्य, शर, जी और अन्त्यज आदि रजो 
तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवोंने मेरा परमपद प्राप्त विर्य. | 
य बि, घाणापुर, मयदानव, > धि प्रहाद, बृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव; विमीष॥ 

१. युगे युगे । 


| 


ERS) 


१७३ सत्सङ्गकी महिमा 


सुग्रीव, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, 
धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रजकी गोपियाँ, यज्ञपलियाँ और दूसरे लोग मी. 
सस्सङ्गके प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं ॥ ३-६ ॥ 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । 
अत्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मासुपागताः || ७ ॥ 
उन छोगोंने न तो वेदोंका खाध्याय किया था और न 
विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी । इसी प्रकार उन्होंने 
कृच्छुचान्द्रायय आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी | 
बस, केवल सत्सङ्गके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त हो गये ॥७॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा, || ८ ॥ 
गोपियाँ, गाये, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रजके हरिन आदि 
पशु, कालिय आदि नाग--ये तो साधन-साध्यके सम्बन्धमें 
सर्वथा ही मूढ़बुद्धि थे । इतने ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भो बहुत 
हो गये हैं, जिन्होंने केवळ प्रेमपूर्ण भावके द्वारा ही अनायास 
मेरी प्राप्ति कर ळी और कृतकृत्य हो गये || ८ ॥ 
थं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽभ्वरेः 
व्याख्याखाध्यायसंन्यासैः ग्राप्तुयाद्‌ यत्रवानपि, || ९ ॥ 
उद्धव ! बड़े-बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत) 
तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोंकी व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि 
साधनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राक्त कर सकते; परंतु सत्सङ्गके द्वारा 
तो मैं अत्यन्त सुलभ हो जाता हूँ ॥ ९ ॥ 


छु 
द्वादश अध्याय 


0 
रामेण सार्ध मधुरां प्रणीते । 
धाफल्किना मस्यचुरक्तचित्ता; | 

विगाढमावेन न से वियोग- | 
ौतराथयोऽन्यं दशः सुखाय | १, 

उद्धव | जिस समय अत्रूरजी मैया बळरामजीके साथ हः 
ब्रजसे मथुरा छे आये, उस समय गोपियोंका हृदय गढ़ ग्र. 
कारण मेरे अनुरागके रंगमें रंगा हुआ था । मेरे वियोगदी ई. 


व्याधिसे वे व्याकुळ हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई मी ढं 


वस्तु उन्हें पुखकारक नहीं जान पड़ती थी ॥ १० ॥ | 
तास्ताः क्षपाः प्रेएतमेन नीता । 
मयैव बन्दावनगोचरेण | | 
क्षणाधवत्ताः पुनरङ्ग तासां 
हीना मया कल्पसमा बभूवुः ॥!॥ 
तुम जानते हो कि में ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जबर, 
इन्दावनमें या, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रिया... रासकी रात्रियै । 
साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; परंतु प्यारे उद्धव | मेरे बिग ) 
वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक-एक कल्पके समान हो गयीं ॥ ११|| 
ता नाविदन्‌ सस्यनुपङ्गबद्ध- | 
धियः स्त्रमात्मानमदस्तथेदम्‌ | 
यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये 
नद्यः प्रविष्टा इव न 
जैसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि समाधिमें स्थित होकर तथा | 


i 
| 
|| 
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है सत्सड़की महिमा 
आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ समुद्रमें मिठकर अपने नाम-रूप खो देती 
हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गयी 
थीं कि उन्हें लोक-परलोक, शरीर और अपने कहलानेवाले पति- 
पुत्रादिकी भी सुधनबुध नहीं रह गयी थी ॥ १२ ॥ 


मत्कामा रमणं जारमसरूपविदोऽतलाः । 

ब्रम माँ परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्नशः,]।१३॥ 

उद्धव ! उन गोपियोमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे 
वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं | वे मुझे भगवान्‌ न जानकर 
केवल प्रियतम ही समझती थीं और जारमात्रसे मुझसे मिळनेकी 
आकांक्षा किया करती थीं | उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों 
अबळाओंने केवळ सङ्गके प्रभावसे ही मुझ परब्रह्म परमात्माको प्राप्त 
कर लिया ॥ १३ ॥ 

तसाच्चशुद्रवोतसृञ्य चोदनां प्रतिचोदनास्‌ । 

परवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च.॥१४॥ 

मामेकमेव शरणमात्मानं सवदेहिनाम्‌ । 

याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यङुतोभयः, ||१५॥ 

इसलिये उद्धव ! तुम श्रुति-स्मृति, विवि-निपेध, प्रदृत्ति-निवृत्ति 
और घुननेयोग्य तथा सुने हुए विषयका भी परित्याग करके सर्वत्र 
भेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप मुझ 
एककी ही शरण सम्पूर्ण रूपसे प्रण करो; क्योंकि मेरी शरणमें 
आ जानेसे तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे ॥ १४-१५ ॥ 


| 
|. 
| 


TT 
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| 


उद्धव उवाच 
संशयः शरृष्वतो वाचं तव योगेशरेक । | 
न निर्वतत आत्मस्थो येन आम्यति मे मनः || 
उद्धवजीने कहा-सनकादि योगेअतरोंके भी परमे पर! । 
यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे फ़. 
संदेह मिट नहीं रहा है । मुझे स्वघर्मका पालन करना ह 
या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेह. 


इसी दुविधामें लटक रहा दै । आप कृपा करके मुझे भसन 
समझाइये ॥ १६ ॥ | 


श्रीभगवानुवाच | 

स एष जीवो विवरप्रसतिः | 
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः | 

मनोमयं  सृष्ममुपेत्य रूप | 
` मात्रा खरो वर्ण इति, दिष्टः ॥१४ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | जिस परसात \ 
परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात्‌ अपरोक्ष- ग्रथ ) 
म हैं; क्योंकि वे ही निखिळ वस्तुओको सत्ता-स्कर्ति--जीवनदत 
करनेवाले हैं, वे ही पहले अनाहत नादस्वळूप परा वाणी 
प्राणके साथ मूळाधारचक्रमे प्रवेश करते हैं । उसके बाद मर्ण 
चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर प्यन्ती वाणीका मनोमय सूरी 


धारण करते हैं | तदनन्तर कण्ठदेशमें स्थित विझुद्ध नामक र 
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आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके रूपमें व्यक्त होते हैं । फिर 
क्रमश: मुखमें आकर हृस्त्र-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि 
स्वर तथा ककारादि वर्णरूप स्थूल--बैखरी . वाणीका रूप ग्रहण 
कर लेते हैं ॥ १७॥ 
यथानलः खेऽनिलवन्धुरूष्मा 
वलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ 
अग्नि आकाइामें ऊष्मा अथवा विद्युतूके रूपसे अब्यक्तरूपमें 
स्थित है । जब बलपूर्वक काष्ठमन्यन किया जाता है, तब वायुकी 
सहायतासे वह पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती 
है ओर फिर आहुति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे दी 
मैं मी शब्दब्ह्मस्वरूपसे क्रमशः परा, पश्मन्ती, मध्यमा और वैखरी 
वाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ ॥ १८॥ 
एवं गदिः कर्म गतिविंसर्गो 
घ्राणो रसो इक्‌ स्पर्श श्रुतिश्च । 
सङ्कल्पविज्ञानमथाभिमानः 
सत्रं रजःसस्वतमोविकारः,।।१$॥ 
इसी प्रकार बोलना, हाथोंसे काम करना, पैरोसे चलना, 
मूत्ेन्दरिय तथा गुदासे मल-मूत्र त्यागना, सूँधना, चखना, देखना, 
छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, 
अहङ्कारके द्वारा अभिमान करना, महत्तत्तके रूपमे सबका ताना- 
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द्वादशा अध्याय है 


७: 
बाना बनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे कि 


| ` कहाँ तक कहू--समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही बो 
! ब्यक्तियाँ हैं ॥ १९ ॥ | 
। अयं हि जीवखिबृदब्जयोनि- । 
| (व्यक्त एको वयसा स आद्य | « 
विश्शिष्टशक्तिवहुधेव माति | 


द्य्‌ 


| यह सबको जीवित करनेत्राला परमेश्‍वर ही इस त्रिगुण ' 
| ब्रह्माण्ड-कमळका कारण है । यह आदि-पुरुष पहले एक भी । 
| अव्यक्त था । जैसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्रमुपा 
॥ अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काळगतिसे मायाका आश्र 


लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपोमें प्रती 
होने लगता है ॥ २० || 


यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोत॑ 
पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः । 

य एष संसारतरुः पुराणः 
कर्मात्मकः पुष्पफलं , गर्ते 3 | 
जैसे तागोंके ताने-बानेमें बल्ल ओतप्रोत रहता है, वैसे है 
यह सारा विश्व परमात्मामें ही ओतप्रोत है । जैसे सूतके रि 
बख्रका अस्तित्व नहीं है; किंतु सूत बञ्नके बिना मी रह सकता ही 
बसे ही इस जगतूके न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; 
यह जगत्‌ परमात्मखरूप ही है--परमात्माके बिना इसका : 


रा बीजानि योनिं प्रतिपद्य यदुत ॥२० 
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अस्तित्व नहीं है । यह संसारवृक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है । 
इसका खरूप ही है-_कर्मकी परम्परा तथा इस बृक्षके फल-फूक 
हैं--- मोक्ष और भोग | २१ ॥ 
हे अस्य वीजे शतमूलख्निनालः 
शक .. . पश्वरसप्रसरूतिः । 
दशेकशाखो द्विसुपणनीड- 
ख्रिवल्कलो द्विफलोऽक प्रविष्टः ॥२२॥ 
इस संसार-बृक्षके दो बीज हैं--पाप और पुण्य | असंख्य 
वासनाएँ जड़ें हैं और तीन गुण तने हैं | पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी 
प्रधान शाखाएं हैं और शब्दा दि पाँच विषयरस हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा 
हैं तथा जीव और ईश्वर---दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास 
करते हैं । इस बृक्षमें बात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल है । 
इसमें दो तरहके फल ळाते हैं--सुख और दुःख | यह विशाळ 
वृक्ष सूर्यमण्डलतक फेला हुआ है ( इस सूर्यमण्डला भेदन कर 
जानेवाळे मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्रमें नहीं पड़ते )॥ २२ ॥ 
अदन्ति चेकं फलमस्य गृध्रा 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासा। | 
हंसा य एकं बहुरूपमिज्ये- 
मायामयं वेद स वेद वेदम्‌ २३) 
जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि विषयोमें पसे हुए हैं, वे कामनासे 
भरे हुए होनेके कारण गीधके समान हैं । वे इस वृक्षका दुःखरूप 
` फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मोंके बन्धनमे पैसे रहते 


# ईश्वर अपनी मायाके द्वारा प्रपञ्चरूपसे प्रतीत हो रहा है। | 


द्वादश अध्याय एक | 


हैं. जो अरण्यवासी परमहंस विषयोसे विरक्त हैं, वे इस हो. 
राजहंसके समान हैं और वे इसका सुखरूप फल भोगते ह| 
प्रिय उद्धव ! वास्तवमें मैं एक ही हूँ। यह गो 
जो अनेकों प्रकारका रूप है, वह तो केवळ मायामय है | गे, 
इस बातको गुरुओंके द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमें सप्त | 
वेदोंका रहस्य जानता है ॥ २३ ॥ | 


एवं गुरुपासनयैकभक्त्या | 
विद्याकुठारेण शितेन धीर! । 

विवृर₹च्य  जीवाशयमप्रमत्त! ; 
सम्पद्य चात्मानमथ त्यजाखुम्‌ ॥२४ ¦ 

अतः उद्धव ! तुमं इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप भाय | 
भक्तिकें द्वारा अपने ज्ञानकी कुरुहाणीको तीखी कर लो भी | 
उसके द्वारा धैर्य एवं सात्रधानीसे जीवभावको काट डाले । भि , 
परमात्मखरूप होकर उस वृत्तिरूप अखोंको भी छोड़ दो भै. ॥ 
अपने अखण्ड खरूपमें ही स्थित हो रहो || २४ ॥ # \ 
Mee, ‘42, | 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादरास्कन्धे | 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


| 


ns, mee पि गा त 


प्रपञ्चके अध्यासके कारण ही जीवोंको अनादि अविद्यासे कर्तापन 
आन्ति होती हे । फिर यह करो, यह मत करो? इस प्रकार 
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हंसरूपसे सनफादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन 
श्रीभमगवानुवाच 
सत्य रजस्तम इति गुणा बुद्धेन चात्मनः। 
सच्वेनान्यतमो हन्यात्‌ सत्रं सस्येन चैव हि ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! सत्न, रज और 
तम-- ये तीनों बुद्धि ( कृति ) के गुण हैं, आत्माके नहीं | 
सत्तके द्वारा रज और तम--इन दो गुणोंपर बिजय प्राप्त 
कर लेनी चाहिये । तदनन्तर सत्त्वगुणकी शान्तवृत्तिके द्वारा उसकी 
दया आदि वृत्तियोंको मी शान्त कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 
सत्त्वाद्‌ धर्मो भवेद्‌ इद्धात्‌ पुंसो मद्धक्तिलक्षणः 
साच्चिकोपासया सरं ततो धर्मः प्रवतंते,॥,२॥ 
जब सत्त्गुणकी बृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप 
खधर्मकी प्रापि होती है । निरन्तर सात्विक वस्तुओंका सेवन करनेसे 
ही सत्त्वगुणकी बृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप स्वधरममे प्रवृत्ति 
होने लगती है || २ | 
_ विधि-निषेधका अधिकार होता हे । तत्र “अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये कर्म 
करो?--यह बात कही जाती है! जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हैः 
तब कर्मसम्बन्धी दुराग्रह मिटानेके लिये यह बात कही जाती है कि 
भक्तिमें विक्षेप डालनेवाले कमोंके प्रति आदरभाव छोड़कर दृढ़ 
, विश्वाससे भजन करो | तत्त्वज्ञान हो जानेपर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह 
जाता | यही इस प्रसङ्गका अभिप्राय है । 
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धर्मो रजस्तमो हन्यात्‌ सचवृद्धिरतुत्तमः। . 
आशु नश्यति तन्मूलो हाथ उभये. इते ॥ ३॥ 
जिस धर्मके पाळनसे सच्चगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे के | 
है । वह धर्मं रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है| | 
जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उम्हींके कारण होने | 
अधर्म भी शीघ्र झी मिट जाता है || ३॥ { 
आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कम च जन्मच। | 
ध्यानं मन्त्रोऽथः संस्कारो दशते गुणहेतव! ॥ ४॥ ` 
शास्त्र, जळ, प्रजाजन, देश, समय, कम, जन्म, ध्यान, मत्र. 
और संस्कार---ये दस वस्तुएँ यदि सात्त्विक हों तो सत्त्वगुणमी . 
राजसिक हों तो रजोगुणकी और तामसिक हों तो तमोगुणकी बदि । 
करती हैं ॥ ४ ॥ । 


तत्तत्‌ सात्विकमेवेषां यद्‌ यद्‌ वृद्धा: प्रचक्षते । 
निन्दन्त तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌ ॥ ५॥ | 
इनमेंसे शात्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे सि 
हैं, जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामसिक हैं और जिनकी उपेश्षा | | 
करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं ॥ ५ ॥ 


साच्िकान्येव सेवेत पुमान्‌ सचविद्वद्धये । 
ततो धमस्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहंनमू || ६॥ 


जबतक अपने [आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूक्षम गरी | 
और उनके कारण तीनों गुर्णोकी निवृत्ति न न यी निदृत्ति न हो, तबतक म तबतक मनुश्की 
अर रि. 
१. हनी । 


| त्रयोदश अध्याय | 
| 
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१८३ हंसरूपसे उपदेश 
चाहिये कि सत्वगुणकी वृद्धिके लिये सात्विक शात्र आदिका ही 
सेबन करे; क्योंकि उससे धर्मकी वृद्धि होती हे और धर्मकी बृद्धिसे 
अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतत्तका ज्ञान होता है ॥ ६ ॥ 

वेणुसङ्कपजो वह्नि्दगध्वा शाम्यति तद्वनम्‌ । 

एवं शुणव्यत्ययजो देह; शाम्यति तत्क्रियः,॥ ,७ ॥ 

बाँसोंकी रगइसे आग पैदा होती है और वह उनके सारे 
-बनको जलाकर शान्त हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुर्णोके 
वेषम्यसे उत्पन्न हुआ है । विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि 
प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरा एवं गुर्णोको भस्म करके 
स्वयं भी शान्त हो जाती है ॥ ७ ॥ 

उद्धव उवाच 

विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विपयान्‌ पदमापदाम्‌ । 

तथापि मुञ्जते कृष्ण तत्‌ कथं श्रखराजवत्‌ ॥ ¢. 

उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | प्रायः सभी मनुष्य इस बातको 
जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं; फिर मी वे कुत्ते, गधे और 
बकरेके समान दुःख सहन करके मी उन्हींको ही भोगते रहते 
हैं | इसका क्या कारण है ?॥ ८ ॥ 

श्रीथगवाडुवाच 
अहमित्यन्यथाबुद्धि! प्रमत्तस्य यथा हृदि। 

उत्सर्पति रजो घोरं ततो वेकारिक मनः ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव | जीव जब अज्ञान- 
बश अपने खरूपको भूलकर हृदयसे सूक्ष्म-स्थूलादि शरीरोंमें अहंबुद्धि 
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र बैठता दै--जो कि सर्वथा भ्रम ही है--तत्र उसका ५ । 
प्रधान मन घोर रजोगुणकी ओर झुक जाता है; उससे व्या 
जाता है ॥ ९ ॥ । 

रजोयुक्तस्य मनसः सङ्करप; सविकल्पकः | | 
ततः कामो शुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्याद्धि टुमते},॥|१॥ 
बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संका । 
विकल्पोंका ताँता बँध जाता है | अब वह विषयोका चिन्तन को 
लगता है और अपनी दुर्बुद्धिके कारण कामके फंदेमें पस जताई 
जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है ॥ १०॥ 
करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रिः। , 
दुःखोदकाणि सम्पश्यन्‌ रजावेगविमाहित्‌ः ॥१॥ | 
अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकारके कम करने ला 
है और इन्द्रियोके बश होकर, यह जानकर भी कि इन कगे 
अन्तिम फळ दुःख ही दै, उन्हींको करता है, उस समय बई गे | 
गुणके तीव्र वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है ॥ ११ ॥ 


रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विश्विप्ततीः पुनः | ` 
अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदृष्टिर्न „सञ्जते ॥१२॥ 
यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी कमी-कमी रणो 
और तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी वि 
दोषदृष्टि बनी रहती है; इसलिये वह बड़ी सात्रधानीसे अपने ची 


एकाग्र करनेकी चेष्टा करता रहता दै, जिससे उसकी व्रिषयोंमे आति 
नहीं होती ॥ १२॥ 


छि 


pF हं सरूपसे उपदेश 


अग्रमत्तोऽनुयुञ्जीत मनो मग्यर्पयञ्छनै; । 
अनिर्विण्णो यंथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥१३॥ 
साधकको चाहिये कि आसन और प्राणबायुपर बिजय प्राप्त 
कर अपनी शक्ति और समयके अनुसार बड़ी सावधानीले धीरे-धीरे 
मुझमें अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी 
असफलता देखकर तनिक मी उवे नहीं, बल्कि और भी उत्साहसे 
उसीमे जुड जाय ॥ १३ ॥ 
एतावान्‌ योग आदिष्टा मच्छिष्ये; सनकादिमिः । 
सन्तो मन आक्कृष्य मध्यद्धाऽऽवेश्यते यथा ॥१४॥ 
प्रिय उद्धव ! मेरे शिष्य सनकादि परमषियोंने योगका यही 
सरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे खींचकर 
रिराटू आदिमें नहीं, साक्षात्‌ मुझमें ही पूर्णूपसे लगा दें ॥ १४ ॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्यं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१५॥ 
डद्धचजीने कहा--श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस खूपसे; 
सनकादि परमर्मियोंको योगका आदेश दिया था, उस रूपको मैं 
जानना चाहता हूँ ॥ १५॥ 
श्री भगवानुवाच 


पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः। 
पप्रच्छुः पितरं क्षमां योगस्येकान्तिकीं गतिम्‌ ॥१६॥ 

————ooon् ् ् ो उमा 
१, यथाकामं | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | सनकादि फाई | 
ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने एक बार अपने पितासे पे 
सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धम इस प्रकार प्रश्‍न किया था || १६ 
सनकादय ऊचुः 

गुणेष्वाविशते चेतो शुणाश्रेतसि च प्रभो। 
कथमन्योन्यसंत्यागो घुुक्षोर तितितीषोः ॥१॥ 
सनकादि परमषियांने पूछा--पिताजी ! चित्त गुणो | 
बिषयोंमें घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी एक-एक बृष 

प्रविष्ट रहते ही हैँ । अर्थात्‌ चित्त और गुण आपसमें मिहे 
ही रहते हैं । ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे पार के 
मुक्तिपद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंको एक दूसरेसे १8 | 
कैसे कर सकता है ॥॥ १७॥ | 
श्रीमयवादवाच | 
एवं पृष्टो महादेवः सयंभूभूंतमावनः। ' 
ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कसी; ॥४ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! यद्यपि र 
सब देवताओंके शिरोमणि, खयम्भू और प्राणियोंके जन्मदाता है| 
पक सनकादि परमर्षियोंके इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करे 
प्रश्नका मूढकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कग 

थी | १८ ॥ 

स॒ मामचिन्तयद्‌ देवः ग्रशनपारतितीषंया | 
तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं ..., तदा ॥१॥ 
१. रतितीर्षया । 
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उद्धव ! उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्‍नका उत्तर देनेके लिये 
भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया । तब मैं हंसका रूप धारण करके 
उनके सामने प्रकट हुआ ॥ १९ ॥ 

दृष्टया मां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । 

ब्राणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥ 

मुझे देखकर सनकादि त्रझाजीको आगे करके मेरे पास आये 
और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा कि “आप 
कौन हैं १00 २० | 

इत्यहं घुनिभिः पृष्टसच्चजिज्ञासुमिस्तदा । 

यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोधू ...मे ॥२१॥ 

प्रिय उद्भव ! सनकादि परमार्थतत्वके जिज्ञासु थे; इसलिये 
उनके पूछनेपर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे 
सुनो २१ ॥ 

चस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्‍न ईदृशः । 

कथं घटेत वो विग्रा वक्तुबा मे न आश्रय ॥३२॥ 

'्ञाह्मणो ! यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे सर्वथा रहित है, 
तब आत्माके सम्बन्धमें आप लोगोंका ऐसा प्रश्‍न कैसे युक्ति-संगत 
हो सकता है ?, अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बोळूँ भी तो किस 
जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर 
उत्त दूँ ? || २२ ॥ 

पञ्चारमकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः 

को भवानिति वः प्रश्‍नो वाचारम्भो हननथंकः,॥२३॥ 


है 

देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पज, 
होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थरूपसे भी अमिन द |. 
स्थितिमें “आप कोन हैं £ आप लोगोंका यह प्रश्‍न ही केवल वार | 
व्यवहार है | विचारपूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है || २३॥ | 


| त्रयोदशा अध्याय :5= । हु 
| 
h 


| मनसा वचसा दृष्टया गरह्यतेडन्येरपीन्द्िये! | । 
| अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुष्यष्वमञ्जसा १ 
| मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जोक 


| ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे मिन्न कु 
| नहीं है । यह सिद्धान्त आप लोग तत््वविचारके द्वारा फ़. 


५ लीजिये ॥ २४ ॥ | 
। गुणेष्वाबिशते चेतो शुणाश्चेतसि च प्रजा।। ! 
है जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मतः.॥२॥. 


पुत्री | यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जते! 
और विषय चित्तम प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सस्य है, ती 
बिषय और चित्त ये दोनों ही मेरे खरूपमूत जीवके देह है” 
उपाधि हैं । अर्थात्‌ आमाका चित्त और विषयके साथ कोई सष | 
ही नहीं है ॥ २५ ॥ 

गुणेषु चाविशञ्चित्तमभीक्षणं शुणसेवया। | 

शुणाश्च चित्तम्रभवा मदूप उभयं त्यजेत्‌ ॥९॥ 

इसलिये बार-बार बिषयोंका सेवन करते रहनेसे जो गि 
बिषयोमे आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तमे प्रविष्ट 


हैं, इन दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ पर्ण 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये || २६ ॥ 


OS 
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जाग्रत्‌ खप्न; सुपुप्ते च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 
तासां विलक्षणो जीरः साक्षित्वेन विनिश्चितः,।।१७॥ 
जाग्रत, खप्न और सुषपृप्ति--ये तीनों अवस्थाएँ सत्तादि 
गुणोंके अनुसार होती हैं और बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं, सचिदानन्दका 
खभाव नहीं । इन वृत्ति्यांका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे 
'बिळक्षण है । यह सिद्धान्त श्रुति, युक्तिं और अनुमूतिसे युक्त है ॥२७॥ 
यंहि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः । 
मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ।।२८)) 
क्योंकि बुद्धि-दृत्तियोंके द्वारा होनेवाळा यद्द बन्धन ही आत्मामें 
त्रिगुणमयी वृत्तियोंका दान करता है । इसलिये तीनों अवस्थाओंसे 
विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय त्तमें स्थित होकर इस 
बुद्धिके बन्धनका परित्याग कर दे । तब विषय और चित्त दोनोंका 
युगपत्‌ त्याग हो जाता है ॥ २८ ॥ 
अहङ्कारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविप्ययम्‌ । 
विद्वान्‌ निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥२९॥, 
यह बन्धन अहंकारकी ही रचना है और यही आध्माके 
परिपूर्णतम सत्य, अखण्डज्ञान और परमानन्दखरूपको छिपा देता है । 
इस बातको जानकर विरक्त हो जाय । और अपने तीन अतरस्थाओमें 
अनुगत तुरीयश्वरूपमे होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे ॥ २९ ॥ 
याबन्नानार्थधीः ` पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
त्यपि सपनन स २ 
१. यो हि । २. खप्नयुक्तः | 


अत्रस्थाके इन्द्रि, खप्नावस्थाके मन और सुषु्तिकी 
MN युन अ इ 


योदश अध्याय !% ॥ 

जबतक पुरुषकी भिन्न-मिन्न पदार्थोमें सप्यत्वबुद्धि, कह 
और ममबुद्धि युक्तियोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबन ६ 
अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है 
स्वप्नावस्थामें जान पड़ता है कि मै जाग रहा हूँ | ३०॥ २ 


असच्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तंत्कृता भिदा | 

गतयो हेतुवश्वास्य मृषा स्वप्नच्शो ..यथा ॥१॥. 

आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्र 
कुछ भी अस्तित्व नहीं है | इसलिये उनके कारण होनेवाहे गर. 
श्रमादि भेद, खर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्मे सबनेश 
इस आत्माके लिये वैसे ही मिथ्या हैं; जेसे स्रप्नदशीँ पुरुषके ॥\ 
देखे हुए सब-के-सब पदार्थ ॥ ३१ ॥ । 


यो जागरे बहिरबुक्षणषमिणोर््थान्‌ 
भुङ्के समस्तकरणेहेदि तत्सदक्षान्‌ | 
स्वप्ने सुपुप्त उपसंहरते स एकः | 
स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिद मिन्द्रि येश!, २५ 


Hs, „5. 


जो जाग्रत्‌ अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर दीव 
सम्पूर्ण क्षणमङ्गुर पदार्थोकों अनुभव करता है और खः 
हृदयमें ही जाग्रतूमे देखे हुए पदार्थोके समान ही 32 विष 
अनुभव करता है और सुषुप्ति-अवस्थामें उन सब विषर्योको 
उनके लयको भी अनुभव करता है, वह एक ही है । 


१. किंकृता | 


Et हंसरूपसे उपदेश 
बुद्धका भी वही खामी है । क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों 
अबस्थाओंका साक्षी है । “जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही 
मैं जाग रहा हूँ?--इस स्थृतिके बलपर एक ही आत्माका समस्त 
अवस्थाओंमें होना सिद्ध हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
एवं विसृश्य शुणतो मनसस्त्र्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्चिताथीः । 
संछिद्य हादमचुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिसू ॥२३॥ 
ऐसा बिचारकर मनकी ये तीनों अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी 
मायासे मेरे अंशखरूप जीवोंमें कल्पित की गयी हैं और आत्मामें 
ये नितान्त असत्य हैं ऐसा निश्चय करके तुमलोग अनुमान, सत्पुरुषों- 
द्वारा किये गये उपनिषदोंके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्गके 
द्वारा सकल संशयोंके आधार अहंकारका छेदन करके हृदयमें स्थित 
मुझ परमात्माका भजन करो ॥ ३३ ॥ 
ईक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं 
इष्टं विनष्मतिलोलमलातचक्रम्‌ । 
बिंज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 
खप्नस्तिधा शुणविसर्गकृतो विकल्पः,॥। ३४ 
यह जगत्‌ मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्टप्राय है, अछातचक्र 
( छुकारियोंकी बनेठी ) के समान अत्यन्त चञ्चल है और ममात्र 


१. स्थाम्‌। २. श्रितार्थः | ३. विज्ञातमेश। . , 


योदश अध्याय ४ | | 
आत्मा ही अनेकसा प्रतीत हो रहा है । यह स्थूळ शी ह 
और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणों के परिणामञ्गी ल 
| है और खम्नके समान मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है | ४. 
। दृष्टि ततः प्रतिनिवत्ये निवृत्ततृष्ण- | 
त स्तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीह; | । 
|. ` संदृश्यते क्क च यदीदमबस्तुबुद्धया 
त्यंक्त अमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात॥२॥ 
इसलिये उस देहादिरूप दश्यसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहितकि 
| के व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अक 
| । मग्न हो जाय । यद्यपि कभी-कभी आहार आदिके सम्प श॑ 
। देहादिक प्रपञ्च देखनेमें आता है, तथापि यह पहले ही आला 
अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है । इति | | 
वह पुन: भ्रन्तिमूळक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं 4 सकता! 
देहपातपर्यन्त केवळ संस्कारमात्र उसकी प्रतीति द्वोती है ॥ २५ | 
देह च नश्वरमवस्थितञ्चुत्थितं वा 
. _ सिद्धो नपश्यति यतोऽध्यगमत्‌ खरूपम्‌। 
देवादपेतमुत देववशादुपेतं 
-वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः 
जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता किं" 
द्वारा पहना हुआ वस्न शरीरपर है या गिर गया, वैसे ही ९9. 
. पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने खरूपका साक्षात्कार बि | 
शिका कक ”- 2 
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यह प्रारब्धवश खडा है, बेठा है या दैवत्रश कहीं गया या आया है 
"नवर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डाळता | ३६॥ 

देहोऽपि देववशगः खलु कर्म यावत्‌ 

खारम्भक प्रतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं सप्रपश्चमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुनने भजते प्रतिवुद्धवस्तु: ॥३७॥ 

प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्रारब्धके अधीन है । 
इसलिये अपने आरम्भक ( बनानेवाछे ) कर्म जत्रतक हैं तबनक उनकी 
प्रतीक्षा करता ही रहता है । परन्तु आत्मवस्तुका साक्षात्कार करनेवाला 
तथा समाधिपर्यन्त योगमें आरूढ़ पुरुष खी, पुत्र, धन आदि प्रपञ्च- 
के सहित उस शरीरको फिर कभी खीकार नहीं करता, अपना 
नहीं मानता,जैसे जगा हुआ पुरुष खप्नावस्थाके शरीर आदिको | ।३७॥ 

मयैतदुक्तै चो विप्रा गुझं यत्‌ सांख्ययोगयोः । 

जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया ॥३८॥ 

सनकादि ऋषियो ! मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य 
और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है । मैं खयं भगवान्‌ हूँ, तुम- 
होगोको तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ, 
ऐसा समझो || ३८ || 

अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः । 

परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेदेमल च॥ ३९... 

िप्रबरो ! मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज, 
मी, कीतिं और दम ( इन्द्रियनिग्रह ) इन सबकी परम गति--परम 
ष्ठन हूँ । ३९ || 


भार ए० स्क०. २९६ 


। 


गया ॥ ४२ | 


१ ॥/ 
| 


ty; 
| 


श्रयोद्शा अध्याय '°: 


मां भजन्ति गुणा; सर्वे निशुणं निरपेक्षकम्‌ । 

सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽगुणाः,||४॥ 

मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं एक्ष| 
फिर भी साम्य, असङ्घता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन कते! 
मुझमें ही प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद्‌, प्रियतम शै 
आत्मा हूँ । सच पूछो, तो उन्हें गुण कहना भी ठीक गै 
है; क्योंकि वे सत्तादि गुर्णोके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं |॥॥. 


इति में छिन्नसन्देहा मुनयः सनकादयः | 
सभाजयित्वा परया भक्त्याग्णत संस्तवे! ॥४॥. 
प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैने सनकादि मुनियक्रि फी 
मिटा दिये । उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की और स्ति 
मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१ | । 
तेरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्पिमिः | | 
जब उन ड मलीमाति मेरी पूजा और खि" 


्रत्येयाय स्वकं धाम पञ्यतः परमेष्ठिनः | 
छी, तब मैं ब्रह्माजी के सामने ही अट्शय होकर अपने धाम 


— RIE आन 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंथ्यां संहितायामेकादरास्करल 
जयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


१. प्रतीयाय | 


795 अ Cas ८ है य 
अथ चतुदशाऽध्यायः 
भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान-विधिका, वर्णन. 


उद्धव उवाच 
वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहनि ब्रह्मवादिनः | 
तेपां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता || १ ॥ 
उद्धवजीने पूळा--श्रीकृष्ण | त्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण- 
के अनेकों साधन बतलाते हैं । उनमें अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार 
सभी श्रेष्ठ हैं अथत्रा किसी एककी प्रधानता है ?॥ १॥ 
भवतोदाहृतः स्वामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेक्षितः । 
निरस्थ सरतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ २ ॥ 
मेरे स्त्रामी ! आपने तो अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष 
एवं स्वतन्त्र साधन बतलाया है; क्योंकि इसीसे सब ओरसे आसक्ति 
छोड़कर मन आपमें ही तन्मय हो जाता है ॥ २॥ 
(३ श्रीभगवानुवाच 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता । 
मयाऽऽदो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः|। ३ ॥ 
| भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! यह वेद-वाणी 
 समयके फेरसे प्रलयके अवसरपर छुप्त हो गयी थी; फिर जब सृष्टिका 
समप आया, तब मैंने अपने सङ्कल्पसे ही इसे ब्रह्माको उपदेश 
| केया, इसमें मेरे भागत्रतधर्मका ही वर्णन है ॥ ३ ॥ 


चतुदेश अध्याय ° | 


. तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा]. 
ततो मूस्वादयोञ्गृहन्‌ ससत नममः ||. 
ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वायम्भुव मनुको उपदेह 

और उनसे भृगु, अङ्गिरा, मरीचि, पुछ, अत्रि, पूल ; 
क्रतु--इन सात प्रजापति-महर्षियांने ग्रहण किया ॥ ४॥ . 
तेभ्यः पितभ्यस्ततपुत्रा देवदनवगुद्यका। | | 
मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणा! | 

कन्द्वाः किन्नरा नागा रक्ष; ।कम्पुरुपादय। 
हृचस्तेषां प्रकृतयो रजः सच्चृतसोशुव। | 
यामिभूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयसथा। 
यथाग्रकृति सवषां चित्रा वाचः स्रवन्ति, ह॥' 
तदनन्तर इन ब्रह्मर्षियोंकी संतान देवता, दान; 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धव, विद्याधर, चारण, किन्देव#, 2 ॥ 
राक्षस और किम्पुरुष], आदिने इसे अपने पूर्वज इन्दी ब 
प्राप्त किया । सभी जातियों और व्यक्तियोंके खमा 
वासनाएँ सत्त, रज और तमोगुणके कारण भिन्न-भिन्न छै 
क और उनकी बुद्धि-त्तियोमें भी अनेकों मेद हैं । सं 
सभी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका मिन. 
१. ताभिः । 
# श्रम और स्वेदादि दुर्गन्धसे रहित होनेके कारण जितके ' 

ध्ये देवता हैं या मनुष्य” ऐसा सन्देह हो, वे द्वीपान्तरनिवासी 
ग मुख तथा शरीरकी आकृतिसे कुछ-कुछ मनुष्यक्रे समा 
{ कुछ-कुछ पुरुषके समान प्रतीत होनेवाले वानरादिं | 


रव्या अ . 
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अर्थ ग्रहण करते हैं । वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे 
बिभिन्न अर्थ निकलना खाभाविक ही है ॥ ५-७॥ 
एवं प्रकृतिवेचित्याद भिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌ । 
पारम्पर्येण केषाञ्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे,।],८॥ 
इसी प्रकार खभावभेद तथा परम्परागत उपदेशके भेदसे 
मनुष्योंकी बुद्धिमे भिन्नता आ जाती द्वै और कुछ लोग तो बिना 
किसी विचारके वेदविरुद्ध पाखण्डमताषलम्बी हो जाते हैं || ८॥ 
मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ । 
श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥ ९ ॥ 
प्रिय उद्धव | सभीकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; 
इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकं बतळाते 
हैं॥ ९॥ 
धमंमेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌ | 
अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वयं त्यागभोजनम्‌ ॥|१०!॥ 
पू्ेमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्यं यशको, कामशा्री 
: कामको, योगवेत्ता सत्य और शम-दमादिको, दण्डनीतिकार 
` ऐश्वर्यको, त्यागी त्यागको और ळोकायतिक भोगको ही मलुष्प-जीवनका 
खार्थ- परम लाभ बतळाते हैं ॥ १०॥ 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ | 
आद्यन्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः | 
दुःखोदकोस्तमोनिष्ठा; क्षुद्रानन्दा! शुचापिता; ॥११॥ 


है| 


, परमानन्दस्वरूप मैं उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने छाता | | 
: इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह बिपी, 
- प्राणियोंको किसी प्रकार मिल नहीं सकता | १२॥ 


है,- जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे सान्निध्यका अनुभव ५ 
5. सानका ल 
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पुरुषाथ बतलाते हैं; परंतु ये सभी कर्म हैं । इनके र 
खोक मिलते हैं, वे उत्पत्ति और नारावाळे हैं | कमॉका फड 
हो जानेपर उनसे दुःख ही मिळता है और सच पूछो, तो क 
अन्तिम गति धोर अज्ञान ही है । उनसे जो सुख मिलता है? 
तुच्छ है--नगण्य है और वे ढोक भोगके समय भी असूया ई 
दोषोंके कारण शोकसे परिपूर्ण हैं | (इसलिये इन विभिन्न फ़ 
फेरमें न पड़ना चाहिये ) ॥ ११ ॥ 
` मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य स्वत! | | 
मया55त्मना सुख यत्तत्‌ कुत; स्याद्‌ विषयात्मनाप! 
प्रिय उद्धव | जो सब ओरसे निरपेक्ष--बेपरबाइ हो # 
है, किसी भी कर्म या फल आदिकी आवश्यकता नहीं रखता 
अपने अन्त;करणको सब प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चु 


कमयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम-नियम | 


` अकिञ्चनस्य. दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः 
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया ,दिशः |! 


जो सब प्रकारके संग्रइ-परिग्रहसे रहित--अकिद्वन & 
अपनी इन्द्रियोपरः विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी धी 


१, शुद्धस्य | 


LEE 
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सदा-सर्वदा पूर्ण संतोषका अनुभव करता है, उसके लिये 
आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ है || १३ ॥ 
न पारमेष्छ्य॑ न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न साबेभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न थोगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 
मव्यरपितात्मेच्छति मद्‌ बिनान्यत्‌ ॥ १४॥ 
जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो 
ज्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न 
तो सावभौम सम्राट्‌ बननेकी इच्छा होती है और न वह स्त्रगसे भी 
श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी होना चाहता है | वह योगकी 
बड़ी-बड़ी पिद्धियों ओर मोक्षतककी अभिलाषा नहीं करता ॥ १४ || 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्कर; । 
न च सङ्कर्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवानू ॥१५॥ 
उद्भव | मुझे तुम्हारे-जेसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने 
प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्म, आत्मा शङ्कर, सगे भाई बलरामजी, स्वयं 
अर्धाङ्गिनी लक्ष्मीजी ओर मेरा अपना आत्मा भी नहीं है ॥ १५ || 
निरपेक्षं धुनिं शान्त निविर॑ संमद्शनम्‌ । 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूथेयेत्यङघ्रिरेणु मिः] १६॥ 
जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगते चिन्तनसे सर्वया 
उपरत होकर मेरे हवी मनन-चिन्तनमें तल्डीन रहता है ओर 
राग-देष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महाव्माके 
न हि 


' १. समदर्शिनम्‌ | 


_ ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण-क्षणमें बढ्नेवाढी 


चतुदश अध्याय "” है | 
पीछे-पीछे में निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि सले 
चरणोंकी धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पहि 


जाऊ ॥ १६॥ 
निष्किश्नना मय्यनुरक्तवेतसः | 
शान्ता महान्तोऽखिलजीवबत्सलाः। । 
कामेरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
' तन्नेरपेक्ष्यं न विदुः सुखं. मम ॥१७ | 
जो सब प्रकारके संम्रह-परिग्रहसे रहित हैं-_यहाँतक छि 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे है. 
प्रेमके रंगमें रग गया है, जो संसारकी वासनाओंसे शान्त : 
हो चुके हैं, और जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण खभावसे है | | 
समस्त प्राणियोके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, कि. 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हे मे | 
जिस परमानन्दखरूपका अनुभव होता है, उसे और कोई क॑ 
जान सकता; क्योंकि वद्द परमानन्द तो केवळ निरपेक्षतासे ही प्रा | 
होता है॥ १७॥ 
बाध्यमानोऽपि मद्धक्तो विषयैरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगरभया भक्त्या विषयेर्नाभिभूयते.! 2 


उद्धवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका दै. 
और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते रहते हैं-- अपी 


प्रकभ भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोसे पराजित नहीं होता ॥ १८ | 


200. 
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यथाग्निः सुसमद्वाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 

तथा मद्विषया भक्तिरुद्भवेनांसि कृत्स्नशः, ॥१९॥ 

उद्धव | जैसे धधकती हुई आग ळकड़ियोंके बड़े ढेरको भी 
जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त 
पाप-राशिको पूर्णतया जला डालती है ॥ १९॥ 

न साधयति मां योगों न सांख्यं धर्म उद्धव । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिममोजिता।२०|| . 

उद्धव | योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और 
तप-त्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी 
दिनों-दिन बढ़नेवाळी अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥ २०॥ 

भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्या55त्मा ग्रियः सताम्‌ | 

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥२१॥ 

में संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, में अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्राक्त करनेका यह एक ही 
उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन छोगोंको भी पवित्र--जातिदोषसे 
मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डाळ हैं ॥ २१॥ 

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 

मह्धकत्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि.)॥३२॥ 

इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे वञ्चित हैं, उनके चित्तको 
सत्य और दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भळीमोँति 
पबित्र करनेमें असमर्थ है ॥ २२ ॥ 


१. धर्मा | २. योग | 
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i 


। । 


कथं विना रोमहपं द्रवता चेतसा बिना | 
विना5$5नन्दाश्रुकल्या शुध्येद्‌ भवत्या विना 55शय; 
जबतक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिव | 
| गद्गंद नहीं हो जाता, आनन्दके आँसू आँलोंसे छनक ह 
| लगते तथा अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भक्तिकी बाढ़में कि | 
| इबने-उतराने नहीं छाता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी ष 
| 

| 


॥ ` 


सम्भावना नहीं है || २३॥ । 
वाग्‌ गद्गदा द्रवते थस्य चित्तं | 
रुद्त्यमीक्षणं हसति क्वचिच्च। | 
बिलञ्ज उद्गायति नृत्यते च ) 
मद्धक्तियुक्तो सुवनं पुनाति ॥|२४ ` 
जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद्‌ हो रही है, चित्त पिधलकरर एइ | 
ओर बहता रहता है, एक क्षणके जिये भी रोनेका ताँता नह 
हटता, परंतु जो कमी-कमी खिलखिलाकर हँसने भी ढा है | 
कहीं छाज छोड़कर ऊँचे स्वरसे गाने ळाता है तो कहीं नावो 
गता है, भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवळ अपनेको बलि ॥ 
सारे संसारको पवित्र कर देता है ॥ २४ ॥ | 
यथाग्निना हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्तं भजते च रूपम्‌ | 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय 


मड्कक्तियोगेन भजत्यथो ,माम्‌.॥२५॥ । 
जैसे आगमें तपानेपर सोना मैल छोड़ देता है---निखर जर्त 
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है और अपने असली शुद्ध रूपमें स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे 
भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-बासनाओंसे मुक्त होकर मुझको ही 
प्रप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप 
व २०५ | 

यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यतेञ्सी 

मत्पुण्यगाथाश्वणामिधानें! । 
तथा तथा पश्यति वंस्तु सक्षम 
चक्षुयंथवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्‌ .. ,, |] २६॥ 

उद्धवजी ! मेरी परमपावन ढीला-कथाके श्रवण-कीर्तनसे 
उयों-ज्यो चित्ता मैछ घुळता जाता है, त्योत्यां उसे 
सूद्ष्मवस्तुके--वास्तत्रिक ततके दर्शन होने ळगते हैं--जैसे 
अंजनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिठनेपर उसमें सूक्ष्म वस्तुओंको 
देखनेकी शक्ति आने लगती है ॥ २६॥ 

विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विपञ्जते । 

मामनुस्मरतथ्चित्तं मय्येव ग्रविलीयते ॥|२७॥ 

जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता दै) उसका 
चित्त विषयोंमें पस जाता दै और जो मेरा स्मरा करता है उसका 
चित्त मुझमें तल्लीन दो जाता है ॥ २७॥ 

तस्मादसदभिध्यानं यथा खप्तमनोरथम्‌ । 

हित्वा मयि समाधत्ख मनो मझ्भावभावितम ॥२८।॥ 
__ म दरे सगे और रने नि स. 


. १. तत्वसूक्ष्मम्‌ | 
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अरे भाई | मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो कुछ जर | 
पड़ता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथका राञ | । 
इसलिये मेरे चिन्तनसे--तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो भै | 
उसे पूरी तरहसे--एकाम्रतासे मुझमें ही छगा दो ॥ २८॥ | 
स्रीणां ख्रीसड्डिनां सङ्ग त्यकत्वा दूरत आत्मवान्‌। | 
क्षेमे विविक्त आसीनथिन्तयेन्मामतरिद्रत; ॥२९॥ १ 
संयमी पुरुष ख्नियों और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे ही | 
छोड़कर, पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेरा है । 
चिन्तन करे || २९ || 
न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । 
योवित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ,]।३०॥ 
प्यारे उद्धव | खिर्योके सङ्गसे और जीसङ्गियोके- लमपटेके 
सङ्गसे पुरुषको जैसे क्लेश और बन्धने पड़ना पड़ता है, वैसा 
क्लेश और फॅसावट और किसीके भी सङ्गसे नहीं होती ॥ ३०॥ 
उद्धव उवाच 
यथा त्वामरविन्दाक्ष याचं वा यदात्मकम्‌ । 
घ्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं त्यै वक्तमर्हसि ॥३१॥ 
उद्धवजीने पूछा-कमलनयन श्यामहुन्दर ! "आप कृपा कळे 


यह बतलाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूपसे, दिस प्रकार और 
किस भावसे ध्यान करे ? ॥ ३१] 


| 
) 
| 


श्रीभगवानुवाच 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्ताबुत्सङ्घ आधाय सखनासाग्रकृतेक्षणः ॥३२॥ 
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भगवान थीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | जो न तो बहुत 
ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही--ऐसे आसनपर शरीरको सीधा 
रखकर आरामसे बेठ जाप, हायोंको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि 
अपनी नातिककि अग्रमागपर जमावे ॥ ३२ ॥ । 


प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरुम्मकरेचकेः । 
विपर्ययेणापि शनेरभ्यसेन्निजितेन्द्रिय! |) ३३ 
इसके बाद पूरक, कुम्भक और रेचक तथा रेचक, कुम्भक और 
वूरक-इत प्राणायामोंके द्वारा नाड्याँका शोधन करे । प्राणायामका 
अभ्यास धीरे-भीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इन्ब्योको 
जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
हृ्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोणवत्‌ । 
्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ खर, ॥38॥ 
हृदयमे कमल-नालगत पतले सूतके समान <“कारका 
चिन्तन करे, प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घण्ठनादके 


समान खर स्थिर करे । उस स्वरका ताँता टूटने न पावे ॥ ३४ ॥ 


एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणभेव समभ्यसेत्‌ । 
दशकृत्वस्त्रिपवणं मासादर्वाग्‌ जितानिलः.॥ २५ 
इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस बार ॐ+कारसहिंत 
प्राणायामका अम्यास करे । ऐसा करनेसे एक महीनेके अंदर ही 
प्राणवायु बशमें हो जाता है ॥ ३ ॥ 
हृत्युण्डरीकमन्तःखमूष्वेनालमधोमुखम्‌ |, ie ॥ 
्यात्योरध्वमुखपुनिद्रम्टपत्र सकणिकम्‌ ॥२६॥ 
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२०६ 
इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कम है | 
वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी हे : 
ऊपरकी ओर है और मुँह नीचेकी ओर । अब ध्यान करना चाहिये. 
कि उसका मुख ऊपरकी ओर होकर लिङ गया है, उसके अह | 
दल ( पॅखुड्यॉ ) हैं और उनके बीचोत्रीच पीली-पीछी अलक्त , 
छुकुमार कर्णिका ( गद्दी ) है ॥ ३६ ॥ | 
कर्णिकायां न्यसेत्‌ सर्यसोमाय्रीनुत्तरोत्तरम्‌ । | 
| | वहिमध्ये सरेद रूपं ममेतद्‌ ध्यानमङ्गम्‌ ॥३७| ` 
। कर्णिकापर क्रमश: सूर्य,चन्द्रमा और अग्निका न्यास करना चाहिये| 
| तदनन्तर अभ्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये । मेरा 
, पह स्वरूप घ्यानके लिये बड़ा ही मङ्गलमय है ॥ ३७॥ 
समं प्रशान्त सुमुखं दीर्घचारुचतुर्झजम्‌ । 
सुचारसुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिसितमू ।।३८॥ 
समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ | 
हेमाम्बरै घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ।।३९॥ 
रङ चक्रगदापअवनमालाविभूषितम्‌ | 
नपुरविंलसत्पादं कौस्तुभप्रमया युतमू ॥४०॥ 
धुमत्किरीटकटककरिद्रङ्दायुतम्‌ | 
सर्वाङ्गसुन्दर हयं प्रसादसुमुखेक्षणम्‌ । 
सुकुमारममिध्यायेत्‌ सर्वाङ्गेषु मनो दधत्‌.॥४१॥ 
मेरे अवयर्वोकी गठन बड़ी हो सुडोळ है । रोम-रोमसे शान्ति 


` ` टपकती है । मुखकमल "ण र) यम अशन्त प्रफुल्लित और सुन्दर है |. 
१, दीघाहुँच। २ 


लाया 
[ मसि 
re 
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घुटनोंतक टंबी मनोहर चार मुजाएँ हैं । बडी ही सुन्दर और 
मनोहर गरदन है । मरकतमणिके समान ुल्लिण कपोठ हैं । 
मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनोखी ही छस है । दोनों ओरके कान 
बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुण्डल झिलमिल-झिलमिल कर रहे 
हैं। वर्षांकालीन मेघक्रे समान श्यामल शरीरपर पीताम्बर फहरा 
रहा है । श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वक्षःस्थड्पर दाये-बायें 
विराजमान है । हार्थोमे क्रमशः शङ्ख चक्र, गदा एवं पद्म घारण 
किये हुए हैं । गलेमें बनमाला लटक रही है । चरणोमें नूपुर शोभा 
दे रहे हैं, गलेमै कोस्तुभमणि जगमगा रही है । अपने-अपने स्थानपर 
चमचमाते हुए. किरीट, कंगन, करघनी और बाजूबंद शोभायमान 
हो रहे हैं। मेरा एक-एक अङ्ग अन्त सुन्दर एवं हृदयहारी है। 
सुन्दर मुख ओर प्यारमरी चितवन कृपा-प्रसादकी वर्षा कर रद्दी 
है । उद्धव ! मेरे इस सुकुमार रुपक ध्यान करना चाहिये और 
अपने मनको एक-एक अङ्गमे छगाना चाहिये ॥ २८-४९ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यो मनसाऊ डक य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सवेत! ॥४२)॥ 


य".4.42 


बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके दारा इन्द्रियोंको 
विषयोसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथीकी सहायतासे 
मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गमे क्यों न लगे ॥ ४२ ॥ 
तत्‌ सर्वव्यापकं चित्तमादृष्येकत्र धारयेत्‌ । 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुसिर्त भावयेन्मुखमू ॥४२॥ 
जब सारे शरीरका ध्यान होने लगे, तब अपने चित्तको 
खींचकर एक स्थानमे स्थिर करे और अन्य अङ्गोंका चिन्तन न 
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। 
करके केवळ मन्द-मन्द मुसकानकी छटासे युक्त मेरे मुका र 
ध्यान करे || 9३ ॥ 
तत्र लन्धपदं चित्तमाकृष्य व्योप्नि धारयेत । 
तचच त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ||॥। 
जब चित्त मुखारविन्दरमें ठहर जाय, तत्र उसे बहते हक 
आकाशमें स्थिर करे तदनन्तर आकाशका चिन्तन भी त्याग का 
मेरे स्ररूपमें आढ हो जाय और मेरे सित्रा किसी भी वस्तुका ¦ 
चिन्तन न करे ॥ 9४ ॥ 
एवं समाहितमतिमामेवात्मानमात्मनि। ' 
विचष्ट मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिज्योतिपि संयुतम्‌ ॥४५॥ | 
जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक 
ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक हो जाती दै, वैसे ही अपनों 
मुझे और मुझ सर्वात्मामें अपनेको अनुभव करने लगता है ॥ ४५॥ 
्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः । 
संयास्यत्याशु निर्वाणं ्रव्यज्ञानक्रियाञ्रम्‌ः,॥४६॥ ` 
जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही 
अपने चित्तका संयम करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता) 
तत्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये होनेवाले कोक | 
श्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है || ४६ ॥ | 
—= c+ | 
` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
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जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 

मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ ,१,॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिय ! उद्धव | जब साधक इन्द्रिय, 
प्राण और मनको अपने वशर्मे करके अपना चित्त मुझमें लगाने 
लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत-सी 
सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥ १ ॥ 

उद्धव उवाच 

कया धारणया कास्वित्‌ कर्थखित्‌ सिद्धिरच्युत । 

कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिद भवान्‌ ॥.३.) 

उद्धवजीने कहा--अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे किस 
प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है ओर उनकी संख्या कितनी है; 
आप ही योगियोको सिद्भियाँ देते हैं, अतः आप इनका वर्णन 
कीजिये || २ ॥ 

श्रीभगवाडुवाच हु 

सिद्धयोऽष्टादश ` प्रोक्ता घारणायोगपारगेः । 

तासामष्टौ मत्प्रधाना दशेव गुणहेतवः ॥ है )॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव! घारणायोगके पारगामी 
योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतळायी हैं । उनमें आठ 
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सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरों | 
और दस सत्त्गुणके विकाससे भी मिल जाती हैं ॥२॥ 
अणिमा महिमा मूर्तेलेंधिसा ग्रापतिरिनदरियः। | 
प्राकाम्यं शुतदृष्टेषु शक्तिग्रेरणमीशिता,॥ |. 
उनमें तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी है'अणिमा, परह 
| और “विमा? । इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है--प्रा्तिः | बैक 
| | और पारलौकिक पदार्थोका इच्छानुसार अनुभव करनेवाली हि. 
iE प्राकाम्य? है । माया और उसके कार्योको इच्छानुसार संचलि 
करना ईशिता? नामकी सिद्धि है ॥ ४ ॥ 
गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदवस्यति। 
एता मे सिद्धयः सौम्य अंष्टावौत्पत्तिका. मता; ॥ ५॥ | 
विषयोंमें रहकर भी उनमें आसक्त न होना “वशिता है। 
और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमातक पहुँच जा 
- “कामावसायिता? नामकी आठवीं सिद्धि है । ये आठों सिद्धियाँ पुणे | 
स्वभावसे ही रहती हैं और जिन्हें में देता हूँ, उन्ही भत 
प्राप्त होती हैं ॥ ५॥ - 
अनभिमतं देहेऽसिन्‌ दूरश्रवणदर्शनम्‌। ' 
मनोजवः कामरूपं परकायग्रवेशनम्‌ | ६॥ ` 
खच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदशनम्‌ । | 
यथासंकल्पसंसिद्विराज्ञाप्रतिहतागतिः ....... ॥९ ` 

इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं । शरीरें भूखे" 
आदि घेगोका न होना, बहुत दूरकी बस्तु देख लेना और बहुत ६” 


१ 
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बात सुन लेना मनके साथ दी शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो 
इच्छा हो वही रूप बना लेना;दूसरे शरीरगे प्रवेश करना,जब इच्छा हो तभी 
शरीर छोड़ना,अप्सराओंके साथ होनेवाली देवक्रीड़ाका दर्शन,संकल्पकी 
सिद्धि, सत्र जगह सबके द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन----ये 
दस सिद्धियाँ सत्त्वगुणके विशेष विकाससे होती हैं ॥६-७ ॥ 
त्रिकालइत्वमडन्दं परचित्ताद्यभिज्चता । 
अग्न्पकव्धावपादाना प्रातष्टम्भा5पराजय; ॥८॥ 
भूत, भविष्य और वतमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, 
सुख-दुःख और राग-द्रेष आदि इन्द्रोंके वशमें न दोना, दूसरेके मन 
आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जल, विष आदिकी शक्तिको 
स्तम्मित कर देना और किसीसे भी पराजित न होना--ये पाँच 
सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त होती हैं ॥ ८ ॥ 
एताश्चोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्भयः 
यया धारणया या स्यादू यथा वा स्यान्निग्रोध मे।।,९.॥ 
प्रिय उद्धव ! योग-धारणा करनेसे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, 
उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणा- 
से कौन-सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतळाता हूँ, सुनो ॥९॥ 
भूतद्रक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः 
अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम,॥११॥ 
प्रिय उद्धव ! पञ्चभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही शरीर हैं । 
जो साधक केवळ मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है और अपने 


मनको तदाकार बनाकर उसीमें लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक' 


शरीरके अतिरिक्त और किसी मी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 


र्ट 


' र्य 


| | उसे “अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ 
| प्रवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ 


रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ । जो मेरे उस हो. 
अपने मनको महत्तत्ताकार करके तन्मय कर देता है, उसे महा, 
नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, और इसी प्रकार आकाशि फू. 
भूर्तामे--जो मेरे ही शरीर हैं-अळग-अळग मन छगानेसे उन | 
महत्ता प्राप्त हो जाती है, यह भी “महिमा? सिद्विके ही अनत 
है॥ ११॥ 

. परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌। | 
कारस्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात्‌.||१२ | 
जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही छा, 

समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, उसे जु सिद्दि ग्रा. 
हो जाती है--उसे परमाणुरूप काळके+ समान सूक्ष्म वस्तु बगे 
सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है ॥ १२ ॥ 
धारयन्‌ मय्यहंतच्वे मनो वैकारिकेऽखिलम्‌ | 
सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व॑ ग्राप्तिं प्राझोति मन्मना; ॥!३॥ 
जो सात्विक अहंकारको मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी 
चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका अधिष्राता है 


` = उयो आशक परमाणु नुस विद आदिके परमाणुआंमे गुरुत्व विद्यमान रहता है| त 
उसका भी निषेध करनेके लिये कालके परमाणुकी समानता बतायी है! 
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जाता है । मेरा चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार “प्राप्तिः नामकी 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है॥ १३॥ . 

महत्यात्मनि यः सत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌। . 

प्राकाम्यं पारमेष्ठयं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मन्‌ः । १४॥ 

जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वामिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर 
करता है, उसे मुझ अव्यक्तजन्मा ( सूत्रात्मा ) को 'प्राकाम्य? नामकी 
सिद्धि प्राप्त होती है--जिससे इच्छानुसार सभी मोग प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 

विष्णो त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे । 

स इंशित्वमवाझोति  क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनाम्‌ ॥१५॥ 

जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मेरे काळस्वरूप विश्वछरूपकी 
धारणा करता है, वह शरीरों और जीवको अपने इच्छानुसार प्रेरित 
करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है । इस सिद्विका नाम (ईशित्वः 
है॥ १५ ॥ 

नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 

मनो : मय्यादधद्‌ योगी म्धर्मा वशितामियात्‌ ॥१६॥ 

जो योगी मेरे नारायण-स्त्रूपमे--जिसे तुरीय और भगवान्‌ 
भी कहते हैं---मनको लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें 
प्रकट होने लगते हैं और उसे 'वशिता? नामकी सिद्धि ग्राप्त हो 
जाती है | १६ ॥ 

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । 

___परमानन्दमामोति, यत्र कामोऽबसीयते ॥१७॥ 


BE 


१. धारयन्‌ | २. क्षेत्रशक्षेत्रचोदनात्‌ । ३. तु तुर्याख्ये | 


_ दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे “दूरदर्शन! नामकी सिद्धि प्रात | 


पञश्चद्श अध्याय ,., | 
निगुण अझ भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन झै ॥ 
बरह्स्वरूपमे स्थित कर लेता है, उसे परमान्द-स्वरूपिणी काह 
वसायिता नामकी सिद्धि प्राप्त होती है । इसके मिलनेफ अन्न 
सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं | १७| | 
सवेतद्ठीपपतो चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि। | 
धारयऽक्केततां याति पइमिरहितो नुर; ॥(॥: 
प्रिय उद्धव ! मेरा बढ रूप, जो श्वेतद्वीपका साग | | 
अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय है | जो उसकी धारणा कता है, इ. 
भूख-प्यास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह--इन छः ऊर्मियोंसे पु 
जाता है और उसे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होती है ॥ १८॥ | 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा धोषघ्ुद्वहन्‌। | 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसा.|१९| 
मैं ही समष्टि-प्राणलूप आकाशात्मा हूँ । जो मेरे इस लह 
मनके द्वारा अनाहूत नादका चिन्तन करता है, वह 'दू 
नामकी सिद्विसे सम्पन्न हो जाता है और आकाझमें उपलब्ध हो 
वाळी विविध प्राणियोंकी बोली सुन-समझ सकता है || १९॥ 
___ चक्चुस्त्वष्टारे संयोज्य व्वष्टारमपि चक्षुषि | 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विव पश्यति सक्ष्मटक । २ 
जो योगी नेत्रोंको सूर्गमे और सूर्यको नेत्रेमि संयुक्त कर ब 
है और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता कै 


है और वह सारे संसारको देख सकता है ॥ २० |॥ 
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मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना। 
मद्भारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मन! ॥२१॥ 
मन और शरीरको प्राणत्रायुके सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे 
और मेरी धारणा करे तो इससे “मनोजव” नामकी सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है । इसके प्रभावसे बह योगी जहाँ भी जानेका संकल्प 
करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है || २१ ॥ 
यदा मन उपादाय यदू यद्‌ रूपं बुभूषति। 


तत्तद सवेन्मनोरूपं मद्योगवलमाश्रय; ॥२२॥ ` 


जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी 
देवता आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके 
अनुकूल वेसा ही रूप धारण कर लेता है । इसका कारण यह है 
कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जोड़ दिया है ॥ २२ ॥ 

परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌ । 

पिण्डं हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः पडड्घिवत्‌ ॥२३॥, 

जो योगी दूसरे शरीरम प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना 
करे कि मैं उसी शरीरमें हूँ | ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप 
धारण कर लेता है । और बह एक फूलसे दूसरे फूळपर जानेवाळे 
भौरेके समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरें प्रवेश कर जाता 
है॥२३॥ 

८ CQ 
पाष्ण्याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हृदुरःकण्ठमूधसु । 
आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सुजेत्तचुम्‌ ॥२४]।, 
योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एडीसे युदा- 

द्वारको दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और 


पञ्चदश अध्याय 2: 
“च 


मस्तकमें ले जाय | फिर ब्रहारन्भ्रके हारा उसे त्रह्ममे 
शरीरका परित्याग कर दे || २४ | 

विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सच विभाषयेत्‌ | । 

विमानेनोपतिष्ठन्ति सखबृत्तीः सुरत्नः ॥७ 

यदि उसे देवताओंके विहारस्थलोंमें क्रीडा करनेकी षा | 

तो मेरे शुद्ध सत्तमय स्वरूपकी भावना करे | ऐसा करनेसे सह 

गुणको अंशस्वरूपा घुर-घुन्दरियाँ विमानपर चढ़कर उसके पहः 

पहुँच जाती हैं ॥ २५ ॥ | 

यथा सङ्कल्पयेद्‌ बुद्धया यंदा वा मत्परः पुमान्‌। | 

मयि संत्ये मनो युज्ञंस्तथा तत्‌ समुपाइनुते॥॥ 

जिस पुरुषने मेरे सत्यसंकल्पस्वळूपमें अपना चित्त खिर र 

दिया है, उसीके ध्यानमें संळग्न है, वह अपने मनसे जिस पस: 

जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद न 

जाता है ॥२६॥ . 

यो वे मद्भावमापनन ईश्ितुर्पशितुः पुमान्‌। | 

. कुँतथिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥२७। 

मैं ईरित) और 'वशित्वः- इन दोनों सिद्धियोंका सामी ह र 

इसलिये कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नही सकता | जो मेरे स | 

रूपका चिन्तन करके उसी भाबसे युक्त हो जाता है, मेरे सम | 
उसकी आश्ञाको भी कोई टाळ नहीं सकता ॥ २७ ॥ 

मद्भकत्या शुद्सखस् योगिनो धारणाविदः | क 

तस्य त्रेकालिकी -- तरकालिकी बुद्धिजन्मसृत्यूपबंढिता ॥१८, | 

१. यथा | २. तक्त्वे ३. न कुतश्चित्‌ | ४. शुद्धतत्त्वस्य | 


लीन क. 
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जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके 
प्रमावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट 
विषयोंको भी जान लेती है । और तो क्या--भूत, भविष्य और 
बर्तमानकी सभी बातें उसे माळम हो जाती हैं ॥ २८ ॥ 
अग्न्यादिभिर्ने हन्येत सुनेरयोगमयं बपुः । 
मंद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदकं यथा ॥२९॥ 
जैसे जलके द्वारा जळमें (हनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं होता, 
वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें छगाकर शिथिल कर दिया 
है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट 
नहीं कर सकते ॥ २९ ॥ 
मदविूतीरभिष्यायन्‌ श्रीवत्सास्रविभूपिताः । 
ध्वजातपन्रव्यजनेः स  भवेदपराजित! ॥३०॥ 
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न और शहङ्क-गदा-चक्र-पद्म आदि 
आयुधोंसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चँवर आदिसे सम्पन्न मेरे 
अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है ॥ ३० ॥ 


उपासकस्य माभेवं योगधारणया मुनेः । 

सिद्भयः पूर्वकथिता उपतिएन्त्यशेषतः ॥३१॥ 

इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है 
और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे वे समी 
सिद्धियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने 


किया है || ३१ ॥ 
== आ _ \_ नरा आज का 
१. मय्येव श्रा० । २. तम्‌ | 


पञ्चद्श अध्याय ८: 
जितेन्द्रियस्थ दान्तस्थ जितश्चासास्मनो मुने।। ' 
भद्भारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदु ॥श 
प्यारे उद्धव | जिसने अपने प्राण, मन और इद्र 

विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही सह 

धारणा कर रहा है, उसके थिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुई, 
हो । उसे तो समी सिद्वियाँ प्राप्त ही हैं ॥ ३२ ॥ / 
अन्तरायान्‌ घदन्त्येता युञ्जतो योगपुत्तमम्‌ | 
भया सम्यद्यमानस्य कालक्षपणहेत्व। ॥३१| | 
परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्तियोग गा | 
ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक है, 
रहे हैं उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक वित्न ही है ' 
क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपपो 
होता है ॥ ३३॥ | 
जन्मौषधितपोमन्त्रैयावती रिह सिद्धयः । 
योगेनामोति ताः सर्वा नान्येयोगगति व्रजेत्‌ ॥३४। 
जगतूमे जन्म, ओषधि, तपस्या और मम्त्रादिके द्वारा बिली ` 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे समी योगके द्वारा मिल जाती हैं 
योगकी अन्तिम सीमा-_ मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति बिग 
मुझमें चित्त ठगाये किसी भी साधनसे नहीं पराप्त हो सकती ॥३१ | 
सर्वासामपि सिद्धीनां हेतः पतिरहं परशुः | 
या धे अ साख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२५, 


i 
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ब्रझवादियोने बहुत-से साधन बतलाये हैं---योग, सांख्य और 
धर्म आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र मैं ही हेतु, 
खामी और प्रमु हूँ ॥ ३५ ॥ 


अहमारमाऽऽन्तरो बाह्योज्नावृतः सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः खयं तथा, ।।३६॥ 
जैसे स्थूल पञ्चभूतांमें बाहर, भीतर-सर्वत्र सूक्ष्म पञ्च-महामूत 
ही हैं, सूक्ष्म भूर्तोके अतिरिक्त स्थूळ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं 
है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियोंके भीतर द्रशरूपसे और बाहर इश्यरूपसे 
स्थित हुँ । मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है; क्योंकि मैं 
निरावरण, एक- अद्वितीय आत्मा हूँ ॥ ३६ ॥ 
MS. 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
—— sae 


अथ षोडशोऽध्यायः 
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The Lord 0202. or Bibhut 


उद्धव उवाचं 
त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनादन्तमपावृतम्‌ | 
सर्वेपामपि भावानां त्राणखित्यप्ययोद्धव! ॥.१.॥ 


उच्चावचेषु भूतेषु दु्ञेयमकृतात्ममिः | 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणा, २ ॥ 


FE Rstrnt nnn nnn 


षोडश अध्याय स ै | 
उद्धवजीने कट्टा--भगवन्‌ ! आप खयं परत्रह्म हैं, ने आफ | 
आदि है और न अन्त | आप आवरणरहित, अद्वितीय ह है| 
समस्त प्राणियों और पदार्थोंकी उत्पत्ति, स्थिति रक्षा और प्रक 
कारण भी आप ही हैं । आप उँचे-नीचे सभी प्राणियोमि खि है 
परंतु जिन लोगोंने अपने मन और इद्धियोंको वशमें नहीं किए * 
है, वे आपको नहीं जान सकते | आपकी यथोचित उपासना वे | 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं ॥ १-२ ॥ | 


थेषु येषु च भावेषु भक्तया त्वां परमर्षयः | | 
उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्‌ वदख ,में॥ १॥ | 
बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों और विभूति । 


परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि ग्राप्त करते हैं, वह भा ) 
मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 


गूढश्वरासे भूतात्मा भूतानां भूतभावन । 

न त्वां पश्यन्ति भूतानि पञ्यन्तं मोहितानि ते ॥ ४ | 

समस्त प्राणिर्योके जीवनदाता प्रभो ! आप समस्त ग्रागियाँत 
अन्तरात्मा हैं | आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर लीळा करते रहते 
हैं । आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगतके प्राणी आपकी मागे 
ऐसे मोहित दो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते || 9॥ 

याः काश्च भूमी दिवि वे रसाया . 

विभूतयो दिक्षु महाविभूते । 
मह्यमाख्याद्यनुभावितास्ते 


॥ 
| 


ता 
नमामि ते तीर्थपदाङ्भ्रिपञ्मम्‌ ॥ ५ 
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अचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न प्रमो ! पृथ्वी, खरग, पाताल तथा दिशा- 
बिदिशाओंमें आपके प्रभावसे युक्त जो-जो भी बिमूतियाँ हैं, आप कृपा 
करके मुझसे उनका वर्णन कोजिये | प्रभो ! मैं आपके उन चरण- 
कमलोंकी बन्दना करता हूँ, जो समस्त तीर्थोंको मी तीर्थ 
बनानेवाले हैं ॥ ५ ॥ 

श्रीमगवाचवाच 

एवमेतदहं पष्टः प्रशन प्रश्नविदां वर! 

युयुत्सुना विनशने  सपत्नेरजुनेन बे ॥ ६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धब | तुम प्रश्‍नका मर्म 
समझनेवालोंमें शिरोमणि हो । जिस समय कुरुक्षेत्रमं कौरव-पाण्डवोंका 
युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शात्रओसे युद्धके लिये तत्पर 
अजुनने मुझसे यही प्रश्‍न किया था ॥ ६ ॥ 

ज्ञात्वा ज्ञातिवर्ध गह्योमधमे राज्यहेतुकम्‌ | 

ततो निउत्तो इन्ताहं इतोऽथमिति लोकिकः || ७॥ 

अर्जुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि कुटुम्बिर्याको मारना, 
और सो भी राज्यके लिये, बहुत ही निन्दनीय अधर्म है । साधारण 
परुषोके समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारनेत्राळा हूँ 
और ये सब मरनेवाले हैं । यह सोचकर वह युद्धसे उपरत 
हो गया || ७ || 


स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः । 
अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूधन || ¢ ॥ 
तब मैंने रणभूमिमें बहुत-सी युकियाँ देकर वीरशिरोमणि 


Sms ~ "न NNN 


घोडश अध्याय 
हक _ 


प । 
अर्जुनको समझाया था । उस समय अर्जुनने भी मुझसे यही 
किया था, जो तुम कर रहे हो || ८ ॥ | 
अहमात्मोद्वामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः | 
अहं सर्वाणि भूतानि तेपां ख्वित्युद्धबाप्यरय: ॥ ९ 
उद्धवजी ! मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितैषी, हु + 
और ईश्वर-नियामक हूँ | मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदा 
रूपमे हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रढयका कारण मी हुँ | || | 
अहं गतिगेतिमतां कालः कलयतामहम्‌ | | 
युणानां चाप्यहं साम्यं शुणिन्यौत्पत्तिको गुणः ॥१० : 
गतिशील पदाथोमें मैं गति हुँ । अपने अधीन करनेवाले | | 
मैं काळ हूँ । गुणोमें मैं उनकी मूलखरूपा साम्यावस्या हुँ: 
जितने भी गुणवान्‌ पदार्थ हैं, उनमें उनका ज्मा! 
गुण हूँ ॥ १० ॥ | 
शुणिनामप्यहं खूत्रै महतां च महानहम्‌ । 
इशेमाणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः ॥१ | 
गुणयुक्त वस्तुओंम मैं क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य सत्रमा | 
और महानोंमें ज्ञानशक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत्त्व हॅ । प 


वस्तुओमे मैं जीव हूँ और कठिनाईसे बशमें होनेवाळोमें मन £ 
॥ ११॥ 


हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्रिबृत्‌ । श 
अक्षराणामकारोऽसि पदानिच्छन्दसामहम्‌.॥१ 


EE 


मैं वेदोंका अभिव्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मन्त्रो ' 
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मात्राओं ( अ+-उ+म ) वाळा ओंकार हूँ । मैं अक्षरोमें अकार, 
छन्दोमें त्रिपदा गायत्री हूँ ॥ १२ || 
न््रोऽहंस्ंदेवानां बसलाम॑सि हव्यवाट्‌ । 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ 
समस्त देवताओंमे इन्द्र, आठ वसुओंमें अग्नि, द्वादश आदित्यांमे 
विष्णु और एकादस रुद्रोमे नीललोहित नामका रुद्र हूँ ॥ १३॥ 
्रहापीणां भृशुरहं राजर्षीणामहं मनुः । 
देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यसि धेनुषु ॥१४॥ 
मैं ब्रह्मर्षियोंमें भृगु, राजर्षियोमि मनु, देवर्षियोमें नारद और 
गौओंमें कामधेनु हूँ ॥ १४ ॥ 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतन्त्रिणाम्‌ । 
प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥१५॥ 
मैं सिद्धेखरोमें कपिल, पक्षियोमें गरुड, प्रजापतियोमें दक्ष 
प्रजापति और पितरोंमें अर्यमा हूँ | १५ ॥ 
मां विद्धयद्धव दैत्यानां प्रहादमसुरेश्वरम्‌ । 
सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ १६) 
प्रिय उद्भव ! मैं दैत्योमे दैत्यराज प्रह्लाद, नक्षत्रोमें चन्द्रमा, 
ओषधियॉमें सोमरस एवं यक्ष-राक्षसोमें कुबेर हँ--ऐसा 
समझो ॥ १६॥ 
ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुम्‌ । 
तपतां द्युमतां द्यं मनुष्याणां च भूपतिम्‌ ॥१७॥ 
म गजराजो में ऐरावत, जळनिवासियोंमें उनका प्रभु वरुण, 
१ मपि | 


घोडश अध्याय... | | 
तपने और चमकनेवालोंमें सूर्य तथा मनुष्यॉमे राजा हैँ॥ १५ 
| उचचेःश्रासतुरङ्गणा ' थातूनामसि काञ्चनम्‌ । | 
| थमः संयमतां चाहं सपाणामसि वाङ्गः ॥॥।। 
| मैं घोड़ोंमें उच्चैःश्रवा, धातुओंमें सोना, दण्डधारिय प : 
| ' और सपोंमें वाछुकि हूँ ॥ १८॥ ह 
नागन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृ्भिदष्ट्रणाम्‌ । 
आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां अ्रंथम्रोजप ॥१॥ | 
र निष्पाप उद्धवजी ! मैं नागराजोमें शेषनाग, सींग और दाइको 


प्राणियोमें उनका राजा सिंह, आश्रमोमें संन्यास और बरोग जहा | 
हुँ ॥ १९ ॥ 


तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्र सरसामहम्‌ । | 
आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्‌ ॥१५ । 
मैं तीर्थ और नदियोंमें गङ्गा, जलाशर्योमे समुद्र, अलो | 
धनुष तथा धनु्वरांमें त्रिपुरारि शंकर हूँ ॥ २०॥ 
धिष्ण्यानामस्म्यह॑ मेरुर्गहनानां हिमालयः । | 
बनस्पतीनामश्चत्थे ओषधीनामहं यव!॥१ ` 


मै निवासस्थानोंमें सुमेरु, दुर्गम स्थानोंमें हिमालय, वनस्प : 
. पीपढ और धान्योंमे जौ हूँ ॥ २१ ॥ 


पुरोधसां बसिष्ठोऽहं ्रह्मष्ठानां वृहस्पति; | त. 
स्कन्दो5हं संवसेनान्यामग्रण्या भगगानजः,|॥२ 


३९५० 


मै पुरोहितोमें वसिष्ठ, वेदवेत्ताओंमें ब्रृहस्पति) समख क 


प १, प्रथमो ह्यहम्‌ | २. मश्चत्थम्‌ | ३ यवा: & सवतिनानामग्रणीर्मग 
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व्तियोंमें स्वामिकार्तिक और सन्मार्गप्रवर्तकोमि भगवान्‌ ब्रह्मा 
हैं ॥ २२॥ 

यज्ञानां जहायज्ञो$हं व्रतानामविहिसनम्‌ । 

बाय्वग्ल्यकोम्युवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचिः, ॥२३॥ 

पश्चमहागज्ञमि ब्रह्मयज्ञ ( स्वाध्याय-यज्ञ ) हूँ, ब्रतोमें अडिंसात्रत 
और शुद्ध करनेवाले पदार्थोर्मे नित्यशुद्ध वायु, अग्नि; सूर्य, जळ, 
चाणी एवं आत्मा हूँ || २३ ॥ 

योगानामात्मसंरोधो मन्त्रोऽ विजिगीषताम्‌ । 

` आन्वीक्षिकी कोशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌ ॥२४॥ 

आठ प्रकारके योगोमें मैं मनोनिरोधरूप समाधि हूँ | बिजयके 
` इच्छुकोमें रहनेवाला मैं मन्त्र ( नीति) बल हूँ, कौशलोंमें आत्मा 
और अनात्माका विवेकरूप कौशल तथा ख्यातिबादियोंमें विकल्प 
डँ ॥ २४॥ 

स्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्शुवो मनुः । 

नारायणो मुनीनां च ङुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२५|| 

मैं ह्लियोंमें मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषोंमें स्वायम्भुव मनु, 
झुनीशवरांमे नारायण और ब्रह्मचारियोमें सनत्कुमार हूँ ॥ २५॥ 

धर्माणामसि संन्यासः क्षेमाणामवहिमतिः । 

गुह्यानां अनृतं मोनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ | २६॥ 

मै घमॉमें कर्मसंन्यास अथवा एषणात्रयके व्यागद्वारा सम्पूर् 


१, सौन्वतम्‌ | 
भा० ए० स्क० १५--८ 


| | 


घोडश अध्याय २२° 


स्वरूपका अनुसन्धान हूँ, अभिप्राय-गोपनके साधनोंमें 
मौन हूँ और ख्री-पुरुषके जोडोंमे मैं प्रजापति हुँ 
दो भागोंसे पुरुष और ख्रीका पहला जोड़ा पैदा हुआ ॥ | | 
संवत्सरोउस्म्यनिमिषासृतूनां मधुमाधवो | 
मासानां मागशीर्षोञ्हि नक्षत्राणां तथाप्निज्ञित ॥२५। 
सदा सावधान रहकर जागनेवालोंमे संबत्सररूप काढ बै 
खऋतुअ्म वसन्त, महीनोंमें मार्गशीर्ष और नक्षत्रोंमें अभिनित; | 
॥२७॥ 
अह युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । ' 
दैपायनोऽसि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवानू ॥२९ \ 


मैं युगोमें सत्ययुग, विवेकियोमि महर्षि देवल और असित, यो | 
श्रीकृष्णद्वैवायन व्यास तथा कवियोंमें मनखी शुक्राचार्य हूँ ॥ २८ 

वासुदेवो भगवतां त्यं तु र | 

किंपुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधराणां सुदर्शनः ॥२॥ ` 

सृष्टिकी उत्पत्ति और लय, प्राणियोंके जन्म और मृदु त 
विद्या और अविद्याके जाननेवाले भगवानोंमें ( विशिष्ट महारोग 
मैं बासुदेव हूँ । मेरे प्रेमी भक्तोमि तुम ( उद्धव ), किमु 
हनुमान, त्रियाधरोंमे घुदर्शन ( जिसने अजगरके रूपमें नन्दबिरी 
ग्रस लिया था और फिर भगवानके पादस्पर्शसे मुक्त हो ग्या ब 
मैं हूँ ॥ २९ ॥ 


१, प्राचीन प्रतिमें यह छोकार्थ इस प्रकार है--“विश्वावसु ूर्वचिरै 
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रत्ानां पझ्रागोञखि पद्मकोपः सुपेशसाम्‌ । 

कुशो$सि दभजातीनां गव्यमाज्यं हविःप्बहुम्‌ ॥३०॥ 

होमे पद्मराग ( छाल ), सुन्दर वस्तुओमि कमली कली, 
तृणोंमे कुश और हृविष्योंमें गायका घी हूँ ॥ ३०॥ 

व्यवसागिनामह लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 

तितिक्षासि तितिक्षणां सं सच्वतामहम्‌ ॥३१॥ 

मैं ब्यापारियोंमें रहनेवाली लक्ष्मी, छळ-कपट करनेवालोमे 
चूतक्रीड़ा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा ( कश्सहिष्णुता ) और साखिक 
पुरुषोमें रहनेवाळा सत्वगुण हूँ ॥ ३१॥ 

ओजः सहो बलवतां कमहं विद्वि सात्वताम्‌ । 

सात्ततां नपमूर्तीनामादिमूर्तिरहे परा ॥३३॥ 

मैं बलवानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा भगवद्भक्तो भक्तियुक्त 
निष्काम कर्म हुँ । वेष्णतरोंकी पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रधुम्न, 
अनिरुद्ध, नारायण, हयप्रीत्र, बराह, नृसिंह और ब्रह्मा--इन नौ 
मूर्तियोंमें मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ ॥ ३२ ॥ 

विश्वावसुः पू चित्तिर्गनधर्वाप्सरसामहम्‌ । 

भूथराणामहं स्थेयं गन्धमात्रमहं ञ्ुवः ॥३२॥ 

मैं गन्धत्ोमें विश्‍वावसु और अध्तराओंमें ब्रह्माजीके दरबारकी 
अप्सरा पूर्वचित्ति हूँ । पर्वता स्थिरता और पृथ्वीमें शुद्ध अविकारी 
गन्ध मैं ही हूँ | २३ ॥ 

अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । 

भभा धर्येनदुताराणां शन्दोऽहं नभसः परः ॥२४॥ 

१, कामः | २, प्राचीन प्रतिमे यह छोकार्ध नहीं है। | 


` स्वाद लेनेकी, कानोमे श्रवणकी और नसिक्रामें सूँघनेकी शक्ति भी ग ग 


षोडशा अध्याय 2 | | 
मैं जलमें रस, तेजस्वियोमे परम तेजस्वी अग्नि, सूर 
और तारोंमें प्रभा तथा आकारमें उसका एकमात्र गुण शरः 
॥ ३४॥ | 
्रह्मण्यानां बढिरहे वीराणामहमजुन। | | 
भूतानां खितिरुत्पत्तिरह व प्रतिसङ्क्रमः ॥३५ 
उद्भधवजी ! में ब्राह्मणभक्तोंमे बलि, वीरोंमें अजुन शै. 
प्राणियोंमें उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ ॥ ३५॥ ; 
गत्युक्त्युत्सगोपादानमानन्दस्पशेलक्षणम्‌ । | 
आखादश्रुत्यवघ्राणमहं सर्वन्द्रियेन्द्रियम्‌ ॥१९ | 
मैं ही पैरोमें चछनेकी शक्ति) वाणीमें बोलनेकी शक्ति, पढे ' 
मळ-त्यागकी शक्ति, हाथोंमें पकड़नेकी शक्ति और जनने 
आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ | त्वचामें स्पशकी, नेत्रोंमें दशनकी) रसता 


ही हूँ । समस्त इन्द्रियोकी इन्द्रिय-शक्ति मैं ही हूँ ॥ ३६॥ 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ | 
विकार; पुरुषोऽव्यक्तं रजः सच्चं तमः, परम्‌ ॥२७ 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ, तेज, अहङ्कार, महत्तत्त, श्च | 

भूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्त्व, रज, तम और उनसे परे ही 

वाला ब्रह्म--ये सत्र मैं ही हुँ || ३७ ॥ 
अहमेतत््रसंख्यानं ज्ञान दि | 
मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना | 
सर्वात्मनापि सरेण न भावो विद्यते कचरित्‌। 
१. 5व्यक्तो । 


I PIER 


।३८॥ 
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इन तत्त्वांकी गणना, लक्षणोंद्वारा उनका ज्ञान तया तच-ज्ञान- 
रूप उसका फळ भी मैं ही हूँ । मैं ही ईश्वर हूँ, में ही जीव हूँ । मै 
ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ । मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं 
ही सत्र कुछ हूँ । मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी 
नहीं है ॥ २८ ॥ 


संख्यान॑ परमाणूनां कालेन क्रियते मया। 

न तथा में विभूतीनां सृजवो5ण्डानि कोटिश),॥३९॥ 

यदि मैं गिनने छगू तो किसी समय परमाणुओंकी गणना तो 
कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियोंकी गणना नहीं कर सकता। 
क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं हो 
सक्ती, तब मेरी विभूतियोंकों गणना तो हो ही कसे सकती है॥३९॥ 

तेजः श्रीः कीतिरेश्वयं हीस्त्यागः सौभगं भगः । 

वीयं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशक} | ४,०॥ 

ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, ळा, 
त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ 
गुण हों, वह मेरा हो अंश है ॥ ४० ॥ 

एतास्ते कीतिताः सर्वाः सङ्घेपेण विभूतयः । 

मनोविकारा एवेते यथा वाचाभिधीयृते,॥४१॥ 

उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार संक्षेपसे विभूतियोंका 
वर्णन किया । ये सत्र परमार्थ-वस्तु नहो हैं, मनोविकारमात्र हैं। क्‍योंकि 
मनसे सोची और वाणीसे कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ ( वास्तविक ) 
नहीं होती | उसकी एक कल्पना ही होती है ॥ ४१ ॥ 


खोडश अध्याय "” | | 
चाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च | 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कर्पसेञ्चने॥। 
इसलिये तुम बाणीको खच्छन्दभाषणसे रोको, मनके स । 
विकल्प बंद करो । इसके लिये प्राणांको वशमें करो और इदि 
दमन करो । सात्तिक बुद्धिके द्वारा प्रपञ्चामिमुख बुद्धिको शान्त को 
फिर तुम्हें संसारके जन्ममृत्युर्ष बीहङ मार्गमें भटकना हो 
पडेगा || ४२ ॥ 
यो वै वाडमनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यतिः | 
तस्य त्रत तपा दान खबत्यामघटास्बुबतू ।|४३॥ 
जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वरम कौ! 


कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जते 
जैसे कच्चे घड़ेमें भरा हुआ जल || ४३ ॥ 


` तसान्मनोबचः प्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायणः । 

मङ्कक्तियुक्तया बुद्धया ततः | 

` इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायणं हे 

भक्तियुक्त बुद्विसे वाणी, मन और प्राणोंका संयम करे | ऐसा क 

लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता । वह कृतकृय 
जाता है ॥ ४४ ॥ 

SOE 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंश्या संहितायामेकादशस्कत्े 

` पोडगोञ्ध्यायः ॥ १ ६॥ 


त्य ro 


१, प्राणम्‌ | २. वचोमनःप्राणान्‌ । 
सक 


> अथ सप्दशोञ्ध्याय 
वर्णाश्रम-घर्म-निरूपण 
उद्धव उवाच 
यस्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्वद्धक्तिलक्षण; । 
वर्णाश्रमाचारखता सर्वेषां दिपदामपि॥,१ ॥ 
यथालुष्टीयसानेन त्वथि भक्तिनृंणां भवेत । 
खधर्मणारविन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमहसि || २॥ 
उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले वर्णाश्रम- 
धर्मका पालन करनेवालोंके लिये और सामान्यत: मनुष्यमात्रके लिये 
उस धमका उपदेश किया था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है । 
अब आप कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने 
धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त 
हो जाय ॥ १-२ || 
पुरा किल महाबाहो धर्म परमकं प्रभो । 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥.३.॥ 
प्रभो ! महाबाहु माधव ! पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण 
' करके ब्रह्माजीको अपने परमधर्मका उपदेश किया था || ३ ॥ 
_ स॒ इदानीं सुमहता कालेनामित्रकशन । 
न प्रायो भविता मत्येलोके ग्रागबुशासितः ||... ॥ 
` रिपुदमन ] बहुत समय बीत जानेके कारण ब इस समय 
णणणफपॅलशॉकॉलॅॅललसलॅलसशशशशशण0000 


र . तन्ममा ° | 
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मत्येळोकमे प्रायः नहीं-सा रह गया है, क्योंकि आपको | 
उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं ॥ 9 ॥ 
वक्ता कर्ताविता नान्यो धर्मस्थाच्युत ते श्रुवि। 
समायामपि पेरिञ्च्यां यत्र भूतिधराः कला; ॥५॥ 
अच्युत ! पृथ्वी्म तथा ब्रह्माकी उस समामें भी, जहाँ त्मा] 
वेद मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान रद्दते हैं, आपके अतिरिक्त फ 
कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्तन अपा 
संरक्षण कर सके ॥ ५॥ | 
कत्रोवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुक्ददन। । 
त्यक्ते महीतले देव बिनष्टं कः प्रवक्ष्यति ॥ ६॥' 
इस धर्मके प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही है। 
« आपने पहले जैसे मधु देत्यक्रो मारकर वेरोंको रक्षा की थी, वैसे है 
अपने धर्मकी भो रक्षा कीजिये । खयंप्रकाश परंमात्मन्‌ | जब भा 
पृथ्वीतळसे अपनी ढीला संत्ररण कर लेंगे, तब तो इस धर्मका बे | 
हीहो ब तो फिर उसे कौन बतावेगा । ६ ॥ 


तंकं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षणः | 
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे..प्रभो॥ ९॥ 
आप समस्त धर्मोके मर्मज्ञ हैं; इसलिये प्रमो ! आप उ 
धर्मका वर्णन कीजिये, जो आपकी भक्ति प्राप्त करानेवाछा है । भैर 
'यह् भी बतलाइये कि किसके लिये उसका दौसा बिधान है ॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं खभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान्‌ हरिः | 
ग्रीतःक्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥ ८, 
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श्रीशुकदेचजी कहते हे--परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार 
भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्‍न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके लिये उन्हें सनातन धर्मोका 
उपदेश किया || ८॥ 

श्रीमयवाइवाच 

धर्म एष तव प्रस्नो नेःश्रेयसकरो नृणाम्‌ । 

वर्णाश्रमाचारवता तमुद्धव निबोध मे॥९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा-प्रिय उद्धव | तुम्हारा प्रश्न 
धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्यांको परमकल्याणखरूप 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । अतः मैं तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता 
हुँ, सावधान होकर सुनो ॥ ९॥ 

आदो कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । 

कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदः ॥|१०॥ 

जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ था और पहला 
सत्ययुग चल रहा था, उस समय समी मनुष्यांका “हंस! नामक 
एक ही वर्ण था । उस युगमें सब लोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते 
थे; इसीलिये उसका एक नाम कृतयुग भी दै॥ १०॥ 

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधक | 

उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां बुक्तकिल्बिषाः ॥११॥, 

उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया 
एवं सत्यरूप चार चरणोंसे युक्त मैं ही वृषमरूपधारी धर्म था । उस 


१. यस्मात्‌ । 
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परमात्माकी उपासना करते थे || ११॥ 
त्रेतामुखे महामाग प्राणान्मे हृदयालयी। 
विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२ 
परम भाग्यवान्‌ उद्धव ! सत्ययुगके वाद त्रेतायुगका आए 

होनेपर मेरे हृदयसे श्वास-प्रश्नासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद ष 

यजुर्वेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीविद्यासे हेत. 

अध्वर्यु और उद्गाताके कर्मरूप तीन भेदोंवाले यजके हेर: 

प्रकट हुआ ॥ १२॥ 
विप्रक्षत्रियविटशूद्रा मुखबाहरुपादजा। | । 
वैराजात्‌ पुरुपाजाता य ही ॥१३। 
बिराट्‌ पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, भुजासे क्षत्रिय, जंबासे क 

और चरणांसे शूद्दोंकी उत्पत्ति हुई । उनकी पहचान उनके समा 

नुसार और आचरणसे होती है ॥ १३ ॥ 
गृहाश्रमो जधनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम। 
क्षः स्थानाद्‌ वने वासो न्यासः शीर्षणि सुखितः ।१॥ 
उद्धवजी ! विराट्‌ पुरुष भी में ही हूँ; इसलिये मेह 
ऊरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षःस्थळसे वानी | 
श्रम और मस्तकसे संन्यासाश्रमकी उत्ति हुई है ॥ १४ ॥ 

` व॒र्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुससारिणीः | । 

आसन्‌ प्रकृतयो नृणां नीचेनीचोत्तमोत्तमाः। ०५ 

| १. तरेतायुगे । २. तत्र | ३. वक्षःस्थलाइने वासः संत्यात १. 

. स्थितः | ४. चारिणीः | ५. आपन्‌ वै गतयो नृणां । 
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इन वर्ण और भश्रमोंके पुरुषोंके स्वभाव भी इनके 
जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गये अर्थात्‌ 
उत्तम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाले वर्ण और आश्रमोंक्रे स्वभाव उत्तम 
और अधम स्थानोसे उत्पन्न होनेवालोंके अधम हुए || १५॥ 

शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिराजबम्‌ । 

मङ्क्तिश दया सत्यं ब्रहप्रकृतयस्त्विमाः । ।१६॥ 

राम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षमाशीलता, सीधापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य---ये ब्राह्मण वर्णके खभाब हैं ॥१६॥ 

तेजो बलं श्रतिः शौय तितिक्षोदार्यनुद्यमः । 

स्थेयं ब्रह्म्यतेश्वयं श्षत्रग्रकृतयस्विमाः ॥१७॥ 

तेज, बळ, धैय, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, 
स्थिरता, ब्राह्मणमक्ति और ऐश्वर्य -े क्षत्रिय वर्णके खभाव हैं || १७ || 

आह्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भा त्रह्मसेवनम्‌ | 

अतुष्टिरर्थोपचयैवे इयप्रकृतय स्त्विमाः ॥१९॥ 
.. आस्तिकता, दानशीलता, दम्महीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना 
और धनसञ्चयसे सन्तुष्ट न होना--ये वैश्य वर्णके खभाव 
हैं॥ १८॥ 

शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । 

तत्र लब्धेन सन्तोषः आात्रप्रक्ृतयस्त्विमाः|१९॥ 
. ब्राह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपटभाबसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें संतुष्ट रहना--ये शाद वर्णके 
स्रभाव हैं ॥ १९ || 


RR रा 
१ १, विप्रसेवनम्‌ । 
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अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः ॥ 

कामः क्रोधश्च तपेच खमावोऽन्तेवसायिनाम्‌ ॥२॥. 

अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक 
परवा न करना, झूठमूठ झगइना और काम, क्रोध एवं तृण 
बशमें रहना--ये अन्त्यरजोके खमाब हैं ॥२०॥ | 

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता | . 

भूतग्रियहितेहा च धर्मोऽयं सावबर्णिक॥9॥ 

उद्धवजी | चारों वर्णो और चारों आश्रमांके लिये सापाण ' 
घर्म यह है क्रि मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न को | 
सत्यपर दृढ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा लोमसे बचें भी 
जिन कामांके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्नता ओर उनका भर्ग 
हो, बही करें ॥ २१ ॥ 


द्वितीयं प्राप्यानुपूव्याज्जन्मोषनयनं द्विजः | 

बसन्‌ गुरुकुले दान्तो ब्रह्माघीयीत चाहतः ॥१॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारोके तर | 
यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जम्म प्राप्त करके गुरुकुल रहे 
अपनी इन्द्रियोंको वशमें रक्खे । आचार्यके बुळानेपर वेदका अरण 
करे और उसके अर्थका भी विचार करे || २२ ॥ 


मेखलाजिनदण्डाकत्रह्मप्वत्रकमण्डलून्‌ | 
जटिलोऽधौतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशान्‌ दधत्‌. ^ 
मेखला, मृगचर्म, वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्ष | 


यज्ञोपवीत और कमण्डलु धारण करे । सिरपर जटा र्से; रो 
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लिये दाँत और वस्न न धोवे, रंगीन आसनपर न बैंठे और कुश 
धारण करे || २३ ॥ 

स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चीरे च वाग्यतः । 

नच्छिन्यान्नखरोमाणि कक्षोपखगतान्यपि ।|२४॥ 

स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्रस्यागके समय मौन 
रहे । और कक्ष तथा रुप्तेन्द्रिके बाळ और नाखूनोंको कभी न 
काटे ॥ २४ ॥ 

रेतो नोवकिरे्जातु ब्रह्मत्रतधरः स्तयम्‌ । 

अवकीर्णेऽवगाह्याप्सु यतासुस्रिपदीं जपेत्‌ ॥२५॥ 

पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करे | खयं तो कमी वीर्यपात करे ही 
नहीं । यदि खप्न आदिमें वीर्य स्खलित हो जाय, तो जलमें स्नान 
करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे ॥ २५॥ 

अग्न्यर्काचार्यगो विप्रगुरुबद्भसुराऽछुचिः 

समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌ ॥२६)॥, 

ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूय, 
आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन ओर देवताओंकी उपासना 
करनी चाहिये तथा सायंकाळ और प्रातःकाल मौन होकर संध्यो- 
पासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ २६ | 

आचाय मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 

न मर्त्यंबुद्धयास्‌येत सर्वदेवमयो गुरुः ॥२७॥ 

आचार्यको मेरा ही खरूप समझे, कमी उनका तिरस्कार 


१. मन्त्रोच्चारे। २. न विकिरेत्‌ । ३. वृद्धान्‌ सुरानपि । 
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न करे । उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोषदृष्टि न करे; की 
गुरु सर्वेदेवमय होता है || २७॥ 

सायं आतरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत | 

यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयत, ॥२८॥ 

सायंकाळ और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षाम शि 
चह लाकर गुरुदेवके आगे रख दे | केवळ भोजन ही नही गे 
कुछ हो सत्र तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे का 
आदिका यथोचित उपयोग करे ॥ २८ | 


शश्र्पमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत्‌ । | 
यानशस्यासनस्यानेरनातिदृरे कृताञ्जहिः,||१९॥ | 
आचार्य आदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले, उके | 
सो जानेके बाद बड़ी सातधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे | के । 
हों, तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेश । 
प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा रहे । इस प्रकार म | 
छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-ञु्रषाके द्वारा सदा-सर्वदा आवापी ', 
आज्ञामें तत्पर रहे ॥ २९ ॥ 


एवंबृत्तोी, गुरुकुले वसेद्‌ भोगविवर्जितः | 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिभ्रद्‌ त्रतमखण्डितम्‌ ॥११॥ 
जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक सब प्री 
भोगोसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें निवास करे और के 
अपना ब्रह्मचर्यत्रत खण्डित न होने दे || ३०॥ 


` > 
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यद्यसो छन्दसां रोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेद्‌ देहं खाध्यायार्थं बृहदव॒तः,॥३१॥ 
यदि ब्रह्मचारीका विचार हो कि मैं मूर्तिमान्‌ वेदोंके निवास- 
स्थान ब्र्महोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचय-ब्रत 
प्रहण कर लेना चाहिये । और वेदोंके खाध्यायके लिये अपना सारा 
जीवन आचार्यकी सेवामें ही समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
अग्नो गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ । 
अएथग्धीरुपासीत तरह्मवर्चर्व्यकल्मपः | ३२॥ 
ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और 
उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, 
अपने शरीर और समस्त ग्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और यह 
भाव रक्खे कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही परमात्मा विराजमान 
है| ३२॥ 
स्रीणां निरीक्षणस्पश् संलापक्ष्वेलनादिकम्‌ । 
प्राणनो मिथुनीभूतानगृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ।।३३। 
ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासियोंको चाहिये कि वे 
त्रियोंको देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हॅँसी-मसखरी 
आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते हुए प्राणियोपर तो 
इृष्टिपाततक न करें ॥ ३३॥ 
शौचमाचमनं स्नानं संन्ध्योपासनमा्जवम्‌ । 
तीर्थसेवा जपोऽस्पृस्यामक्ष्यासंभाष्यव्जनम्‌ ॥३४॥ 
१, च न्यसेद्देहम्‌ | २. सन्ध्योपास्िममार्चनम्‌ । 
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सर्वाश्रमप्रयुक्तोष्यं नियमः कुलनन्दन | | 
मद्भावः सवभूतेषु मनोवाक्कायसंयम/,|३॥ 
प्रिय उद्धव ! शोच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सा 
'तीथसेवन, जप, समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी भै 
शरीरका संयम--यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संगाहे.. 
सभीके लिये एक-सा नियम है । अस्पृश्योंको न छूना, अक्ष, 
वस्तुआंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे । 
जोलना--ये नियम भी सबके लिये हैं || ३४-३५॥ | 
एवं बृहद्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव खल | , 
म्भक्तस्तीत्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमल;,॥॥\ 
नेष्ठिक ब्रझचारी ब्राह्मण इन नियमोंका पालन करनेसे त । 
'समान तेजखी हो जाता दै | तीव्र तपस्याके कारण उसके की, 
संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है भै ॥ 
मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ३६॥ 
अथानन्तरमावेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः | । 
गुरवे दक्षिणां दरवा स्रायाद्‌ गुर्वनुमोदित. ९१ | 
प्यारे उद्भव ! यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करनेकी ईर्ण 
हो--गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहता हो, तो विधिपूर्वर् 2” 
ध्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा देकर और उनकी १5. 


रे 
लेकर समावर्तन-संस्कार करावे---स्नातक बनकर अह्मच्योशरम | 
दे ॥ ३७॥ | 


| 


गृह वने बोपविशेत्‌ प्रत्रजेद वा हिजोत्तम i 


आश्रमादाश्रम गच्छेन्नान्यथा ,मत्परथै 


२७१९ चणोश्रम-धर्म-निरूपण 


- ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे । यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास 
भी ले सकता है | अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे 
दूसरे आश्रममें प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना 
आश्रमके रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवर्तन कर स्वेच्छा- 
चारमें न प्रवृत्त हो ॥ २८॥ 

गृहार्थी सदशी भार्यामुद्हेदजुगुप्सिताम्‌ । 
यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णामनु क्रमात ॥३९॥ 
प्रिय उद्धव | यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम खीकार 
करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुरूप एवं झाख्नोक्त 
छक्षणोंसे सम्पन्न कुलीन कन्यासे विवाह करे । वह अत्रस्थामें अपनेसे 
छोटी और अपने ही वर्णकी होनी चाहिये | यदि कामवश अन्य 
बर्णकी कन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न 
वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता है ॥ ३९ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ | 
्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्येच्र याजनम्‌ ।।४०।| 
यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एबं वेश्योंको समानरूपसे है । परंतु दान लेने, पढ़ाने और 
यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही है ॥ ४० || 
प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌ । 


अन्याभ्यामेच जीवेत शिँलेवा दोपडक तयो॥४१॥ 
——््् राणा 


१. शिल्पैः | 


भा० ए० स्क० १६--- 


सप्तदश अध्याय 242 | | 
त्राझणको चाहिये कि इन तीनों बृत्तियोंमे ति | 


दान लेनेकी वृत्तिको तपस्या, तेज और यज्ञका नाश करे 
समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवननिवह जञ 
और यदि इन दोनों बृत्तियोंमें भी दोषदृष्ट हो परावलम्बन, दीर , 
आदि दोष दीखते हों---तो अन्न कटनेके बाद खेतोंमे पडे ह 
दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले ॥४१॥ 0 


| 

ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। 

कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय , च |४२। | 

उद्धव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुर्लभ है । यह झालि 

नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जाये | यहे |) 

औवनपर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमे करत | 
आनन्दखरूप मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये है ॥ 9२ ॥ 

शिलोञ्छवृत्या परितुष्टचित्तो 

धमं महान्तं विरजं जुपाणः | 

मय्यपितात्मा गृह एव तिए्ठ- । 

स्रातिप्रसक्त; समुपेति शान्तिम ॥|४१॥ | 

जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ धर्मका निष्काममाओ | 

पालन करता है और खेतोंमें तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुरी । 

संतोषपू्वक अपने जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अग 

शरीर, प्राण, अन्तःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता 

और कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास व्यि 

दी परमशान्ति-खरूप परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ४३.॥ „` 


+ 
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समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । 
ताबुद्धरिष्ये नचिरादापद्धयो नौरिवार्णवात्‌ ॥४४॥ 
जो लोग विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको 
विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियोंसे उसी 
प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्रमें बते हुए प्राणीको नौका बचा 
लेती है ॥ ४४ ॥ 
सर्वाः सपुद्धरेद राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान्‌ ॥४५॥ 
राजा पिताके समान सारी प्रजाका कश्से उद्धार करे--उन्हे 
बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा करता है और धीर होकर खयं 
अपने आपसे अपना उद्धार करे | ४५॥ 
एवंविधो नरपतिविमानेनार्कवर्चसा । 
विधूयेहाशुभं कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥४६॥ 
जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापोंसे 
मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजखी विमानपर चढ़कर 
खगेलोकमे जाता है और इन्दके साथ सुख भोगता है ॥ ४६ ॥ 
सीदन्‌ विग्रो वणिम्ृत््या पण्यैरेबापदं तरेत्‌ । 
खङ्गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथश्चन,]|४॥ 
यदि ब्राह्मण. अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न 
चछ सके, तो वैश्य-बृत्तिका आश्रय ले ले, और जबतक विपत्ति 
दूर न हो जाय तबतक करें | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना | 
केरना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम 


। 
र । 
चला ले, परंतु किसी भी अत्रस्थामें नीचोंकी सेबा 
“श्वानवृत्तिः कहते है--न करे ॥ ४७ । | 
येश्यवृत्या तु राजन्यो जीवेन्पृगययाऽऽपदि | 
चरेद्‌ वा विप्ररूपेण न श्ववृच्या कथश्चन्‌ || 
इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा शो 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यबृत्ति व्यापार आदि का है| 
बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके द्वारा अथवा विदारिते 
पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन काट दे, परन्तु नीचोंकी झला 
श्वानवृत्तिका आश्रय कमी न ले || ४८॥ 


शुद्रवृत्ति भजेद्‌ वैश्य; शद्रः कोरुकटक्रियाम्‌। | 
कृच्छ्रान्धुक्ता न गर्हण बृत्ति लिप्सेत कमणा, (४५ 
वैश्य भी आपत्तिके समय शूद्रोकी बृत्ति सेवासे अपना जीम 
निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका भ 
ले ले; परंतु उद्धव ! ये सारी बातें आपत्तिकाळके लिये ही हैं। 
आपत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवर्णोंकी वृत्तिसे जीविकीपार्ग | 
करनेका लोभ ने करे || ४९ ॥ १ 
वेदाध्यायखघाखाहाबब्यन्नायैयंथोदयम्‌ । 
देवपिंपितृभूतानि. मद्रपाण्यन्वहं न 
गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप अह्मयक्ष, 


पितृयज्ञ, हृवनरूप देवयज्ञ, काकब्रलि आदि भूतय कै 
अन्नदानरूप अतिथियज्ञ आदिके हिरः १ शिपि आदिके दारा मेरे स्वरूपमत, म मेरे स्वरूपभूत ऋषि, ९१ | 


१. शूद्रवृत्तिमवेद्वेश्यः । २. कारुकटक्रियः | 
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पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा 
करता रहे ॥ ५०॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन  शुक्केनोपाजितेन बा | 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनेवाहरेत्‌ ऋतून॥५१॥, 
गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शाख्रोक्त रीतिसे उपार्जित 
अपने शुद्ध धनसे अपने मृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारका 
कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ ही यज्ञ करे || ५ १॥ 
कुटुम्बेपु न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुदुम्च्यपि । 
विपश्चिन्नश्वरं पप्येदहषटमपि इषवत्‌ ॥५२॥, 
प्रिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमे आसक्त न हो | बड़ा 
कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे बुद्धिमान्‌ पुरुषको यह 
बात भी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस लोककी सभी वस्तुएँ 
नाशवान्‌ हैँ, वैसे ही स्वर्गादि परलोकके भोग भी नाशवानू 
ही हैं ॥ ५२ ॥ | 


पुत्रदाराप्तत्रन्धूनाो सङ्गमः पान्थसङ्गमः । 

अनुदेहं वियन्त्येते खमो निद्रानुगो यथा ॥५३॥ 

यह जो ख्री-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलना-जुलना है, 
पइ वैसा ही है, जैसे किसी प्याउपर कुछ बटोही इकठ्ठे हो गये 
हों । सबको अळग-अळग रास्ते जाना है । जैसे खप्न नींद 
हटनेतक ही रहता है, वैसे ही इन मिठने-जुलनेवाळांका सम्बन्ध ही 
१ शरीरके रहनेतक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता 

॥ ५३ ॥ 
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इत्थं परिम्रशन्मुक्तो ग्रहेष्वतिथिवद वसन | | 
न ग्रृहैरनुवध्येत निर्ममो निरहडुत; | 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घरगहर | 
पसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभात्रसे रहे मानो कोई अती | 
निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमें अहङ्कार और घर बाते" 
ममता नहीं करता, उसे घर-गृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते ॥ ५४. 
कमेभिगृहमेधीयैरिष्रा मामेव भक्तिमान्‌ । 
तिष्ठेद्‌ बनं वोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परित्रज्ञेत्‌ ॥५५ | 
भक्तिमान्‌ पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मोके द्वारा गै. 
आराधना करता हुआ घरमें ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान्‌ होते । 
वानप्रस्थ-आश्रममें चला जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले ॥ ५५॥ 
यस्त्वासक्तमतिगेंहे ुत्रवित्तेषणातुरः । | 
स्रेणः कृपणधीमूढो ममाहमिति बध्यते.५॥ 
प्रिय उद्धव ! जो लोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न बिता | 
घर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं, खनी, पुत्र और धनकी कामताभो [ 
फँसकर हाय-हाय करते रहते और मूढतावश ख्रीळम्पट और इ । 
होकर मैं-मेरेके फेरमें पड़ जाते हैं, वे बँघ जाते हैं || ५६ ॥ 


अहो मे पितरो वृद्धी भार्या बालात्मजा55त्मजा! । 
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः jis । 
वे सोचते रहते हैं---हाय ! हाय ! मेरे माँ-बाप बूढ़े दी । 
पत्नीके बाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन) अप | 


और दुखी हो जायेंगे; फिर इनका जीवन कैसे रहेगा ॥ ५९ | 


| 
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एवं गृहाशयाक्षिप्तह॒दयो  मूढधीरयम्‌ । 

अवृप्तस्तानवुध्यायन्‌ मृतोऽन्धं विशते तमः ॥५८॥ 

इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो 
रहा है, वह मूढघुद्धि पुरुष विप्रयमोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता, 
उन्हींमें उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय 
: नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥ 


SSIS Imes 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ || 
जार EN 


अथाष्टाद्शोऽध्यायः 
वानप्रस्थ और संन्यासीके धर्म 
श्रीमगवानुवाच 

वनं विविक्षुः पुत्रेपु भायां न्यस्य सहेव वा । 

वन एव घसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः, || १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हे--प्रिय उद्धव! यदि गृहस्थ मनुष्य 
वानप्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नीको पुत्रोके हाथ सौंप 
दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी 
आयुका तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे ॥ १ ॥ 

कन्दमूलफलेवन्येम ध्येईति प्रकल्पयेत्‌ । 

वसीत वल्कठ॑ वासस्तृणपर्णाजिनानि च्‌.॥२॥ 
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उसे वनके पवित्र कन्द-मूल और फळांसे ही शरी 
करना चाहिये; वस्नकी जगह बृक्षोंकी छाल पढिने अथवा षाइ 
और मृगछालासे ही काम निकाल ले ॥ २ || 


केशरोमनखश्मश्सलानि विभृयाद्‌ दतः | ; 
न धावेदप्सु मञ्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥३॥” 
केश, रोएँ, नख और मूँछ-दाढ़ीछप शारीरके मलको हो 
नहीं । दातुन न करे । जलमें घुसकर त्रिकाळ ज्ञान करें और धरी 
ही पड़ रहे ॥ ३ ॥ | 
ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्‌ वर्षाखासारषाड्‌ जले । | 
आकण्ठमश्नः शिशिरे एवंतृत्तसतपश्ररेत्‌ | 8॥ , 
ष्म ऋतुमें पञ्चा्नि तपे, वर्षा ऋतुमें खुळे मैदानमै एवा 
वर्षकी बौछार सहे । जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जळमें इवा रहै । 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ 9 ॥ | 


अग्निपक्वं समश्नीयात्‌ कालपक्वमथापि वा । | 

उल्खलाइमकुट्टो वा दन्तोलूखल एव .वा,॥ १ | 

कन्द-मुलोंको केवळ आगमें भूनकर खा ले अथवा समया । 
पके हुए फल आदिके द्वारा ही काम चला ले । उन्हें तो 
आवश्यकता हो तो ओखलीमें या सिलपर कूट ले, अन्यथा 
ही चबा-चबाकर खा ले॥ ५॥ 


स्वयं संचिनुयात्‌ सवमात्मनो वृत्तिकारणम्‌ । | | 
देशकालबलामिज्ञी नाददीतान्यदाहृतम्‌ | 
१. लेम | 
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वानग्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे छाना: 
चाहिये, किस समय लाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल 
हैं--इन बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये खयं ही सब' 
प्रकारके कन्द-मूल-फल आदि ले आवे । देश-काल आदिसे अनभिज्ञ, 
ठोगॉसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके सञ्चित पदार्थोको अपने, 
काममें न ले ॥ ६ || 

बन्येश्वरुपुरोडाशैनिवेपेत्‌ कालचोदितान्‌ । 

न तु श्रोतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥.७॥ 

नीवार आदि जंगली अन्नसे ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे 
और उन्हींसे समयोचित आग्रयण आदि बैदिक कर्म करे । वानप्रस्थ. 
हो जानेपर तेदविहित पशुओंद्वारा मेरा यजन न करे | ७ ॥ 

अग्निहोत्रं च दशश्च पूर्णमासश्च पूर्वत्‌ । 

चातुर्मास्यानि च सुनेराम्नातानि च नेगमंः ॥ ८॥ 

वेदवेत्ताओंने वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास और 
चातुर्मास्य आदिका वेसा ही विधान किया है, जैसा गृहस्थोंके लिये 
है ॥ ८॥ 

एवं चीर्णेन तपसा सुनिर्धमनिसन्ततः । 

मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपेति माम्‌ ॥ ९ ॥..... 

% अर्थात्‌ मुनि इस बातको जानकर कि अमुक पदार्थ कहसे लाना 
चाहिये, किस समय लाना चाहिये और कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं 
खयं ही नवीन-नवीन कन्द-मूल-फल आदिका सञ्चय करे । देश-कालादिसे 
अनमिश अन्य जनोंके लाये हुए अथवा कालान्तरमे सञ्चय किये हुए पदाथकि . 
सेवनसे व्याधि आदिके कारण तपस्यामे विश्न होनेकी आशंका दै । 

१. काळचोदितम्‌ | २. पौर्णमासः । 


अष्टादश अध्याय >° , | | 
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इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सूख जानेके क 
'वानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने लगती है । वह इस तपस्यावे हा 
मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकमें जाता है और को) | 
फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा ही खरूप है॥९॥ 

यस्त्वेतत्‌ कृच्छ्तश्वीगे तपो निःश्रेयसं महत । 

कामायादपीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशः कोऽपरस्तत्‌ः ||!५) | 
प्रिय उद्धव ! जो पुरुष बड़े क्से किये हुए और मोक्ष देना 
इस महान्‌ तपस्याको खग, ब्रह्मलेक आदि छोटे-मोटे फलांकी प्राप्ति. 
लिये करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा! इसि 
-तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना चाहिये ॥ १०॥ | 
यदासौ नियमेऽकरपो जरया जातवेपथुः 

आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मञ्चित्तोऽग्निं समाविशेत्‌. ११॥ 

प्यारे उद्धव ! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियम 
'पाळन करनेमें असमर्थ हो जाय, बुढ़ापेके कारण उसका श | 
'कॉँपने छगे, तब यञ्चाग्नियोंको भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरण | 
आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें लगाकर अन्निमे प्रवेश क! ॥ 
जाय । ( यह विधान केवळ उनके लिये है, जो विरक्त १. 
हैं )॥ ११॥ i 
यदा कंमंविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । | 
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विरागो जायते सम्यङ न्यस्ताग्नि; प्रत्रजेत्तत;, भ 

यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय कि काम्य he 
उनके फलखरूप जो लोक प्राप्त होते हैं, वे नरकोंके समात 
Es 


१. घमविपाकेषु । २. ह्यस्य । 
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ढुःखपूर्ण हैं और मनमें छोक-परलोकसे पूरा वेराग्य हो जाय तो 
विधिपूर्वक यज्ञाम्नियोंका परित्याग करके संन्यास छे ले ॥ १२ ॥ 
इृष्टा यथोपदेशं मां दत्ता सर्वखमृत्विजे । 
अग्नीन्‌ खप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥१३॥ 
जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविविके अनुसार 
आठौं प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे । इसके 
बाद अपना सवल ऋत्विजको दे दे । यज्ञाग्नियोंकी अपने प्राणो 
'ढीन कर छे और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियोंकी 
अपेक्षा न रखकर खच्छन्द विचरण करे ॥ १३ ॥ 
विश्रस्स वे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । 
ि्नान्‌ झुर्बन्त्ययं द्यसानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌ ॥१४॥ 
उद्धवजी | जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तब देवताळोग 
'श्षी-पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंका रूप धारण करके उसके संन्यास-ग्रहणमे 
वित्न डालते हैं । वे सोचते हैं कि “अरे ! यह तो हमलोगोंकी 
अवहेलना कर, हमलोगोंको छाँवकर परमात्माको प्राप्त होने जा रहा 
ड? ॥ १४॥ 
विभृयाचचेन्युनिर्बासः कोपीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किञ्चिदनापदि ॥१५॥ 
यदि संन्यासी वस्न धारण करे तो केवळ लॅगोटी ळगा ले और 
अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा-सा टुकड़ा छपेट ले 
कि जिसमें ढँगोटी ढक जाय । तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डळुके 
ह... (क जाय | 


१. विप्तम्‌ | 


अप्ठादश अध्याय ?” | | 


अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे। यह गि 
आपत्तिकालको छोड़कर सदाके लिये है ॥ १५ ॥ 
ष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्नपूतं पिबेजलम्‌ | 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ||१६ ` 
नेत्रोंसे धरती देखकर पैर रक्खे, कपड़ेसे छानकर जह पि ) 
महसे प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले कौ. 
शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक---सोच-बिचार बर है | 
करे॥ १६॥ | 
मौनानीहानिळायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ | | 
न ह्येते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिने -मवेद्‌ ग्रतिः,॥{॥ | 
बाणीके लिये मौन, शरीरके लिये निश्वेष्ट स्थिति और मर 
लिये प्राणायाम दण्ड हैं । प्यारे उद्धव ! जिसके पास ये तीनो द 
नहीं हैं, वह केवळ बॉसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी खामी नहीं है 
जाता है ॥ १७॥ 
भिक्षां चतुर्ष वर्णेषु विगर्द्यान्‌ वजयंश्रेत्‌ । 
सप्तागारानसंक्लप्तांस्तुष्येछ्ठन्येन तादता,॥१॥ 
संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोघाती आदि 
छोड़कर चारों वर्णोंकी भिक्षा ले । केवळ अनिश्चित सांत 
जितना मिल जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ले ॥ १८ ॥ 
बहिजेलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः | 
विभज्य पातितं शेषं झुज्ञीतादोषमाहृतम्‌ ॥१_... 
१, जले पिबेत्‌ । 
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इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्तीके बाहर जलाशयपर जाय, वहाँ 
हाथ-पैर धोकर जलके द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले, फिर शाख्नोक्त 
'पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ 
बचे उसे मौन होकर खा ले; दूसरे समयके लिये बचाकर न रक्खे 
और न अधिक माँगकर ही लाये ॥ १९ ॥ 

एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः । 

आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदशनः ,॥२०॥ 

संन्यासीको पृथ्वीपर अकेले ही बिचरना चाहिये । उसकी 
'कहीं भी आसक्ति न हो, सब इन्द्रियाँ अपने बशमें हों | वह अपने- 
आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकूल-से-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंमें भी धैर्य रक्खे और सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका 
` अनुभव करता रहे ॥ २० ॥ 


विविक्तक्षेमशरणो मद्भावविमलाशयः । 

आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनि! ॥२१॥ 

संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये। 
“उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे बिशुद्ध बना रहे | बह अपने- 
आपको मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमे चिन्तन 
करे॥ २१ ॥ 

अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 

बन्ध इन्द्रियविश्षेपो मोक्ष एषां च संयमः .॥३२) 

वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार 
करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके लिये विक्षि्त होना-- 
चञ्चल होना बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है ॥ २२॥ 
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शु 
तसान्नियम्य षड्वर्गं मद्धादेन चरेन्मुनिः | | 
विरक्त क्षुकामेभ्यो लब्ध्या55त्सनि सुखं महत्‌ ३ 
इसलिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों ञानेन | 
जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे सया मुँह पे! | 
ले और अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे । इस प्रा । 
वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्वीमें विचरता रहे ॥ २३॥ 
पुरग्रामत्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षां प्रविशंश्ररेत । 
पुण्यदेशपरिच्छैलवनाश्रमवती महीम्‌ ॥॥२॥ 
केवल मिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, अहीरोंकी बली ग | 
यत्रियोंकी टोढीमें जाय | पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमो . 
पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं ममता जोड़े घूमता-फिरता रहे ॥ २४॥ 


वानप्रखाश्रमपदेष्वभीक्ष्ण मैक्ष्याचरेत्‌ । | 
संसिध्यत्याश्चसंमोहः शुद्भसन्चः णिलान्ध्रसा ॥२५॥ ` 
भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही ग्रहण के | 
क्योंकि कटे इए खेतोंके दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चितो 
शुद्ध कर देती है और उससे बचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्रा | | 
हो जाती है ॥ २५ || | 
~ 
नेतद्‌ वस्तुतया पञ्येद इञ्यमानं विनश्यति। | 
असक्तचित्तो विरमेदिहामुत्र चिकीर्षितात्‌ ॥९६॥ 
विचारवान्‌ संन्यासी दृश्यमान जगतूको सत्य वस्तु कमी १ 
समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशबान्‌ है । इस 
१. सर्वान्‌ । Err - जाओ 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
4 


भी अपने चित्तको लगाये नहीं । इस लोक और परलोकमें जो कुछ 
करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय || २६ || 

यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । 

सवे मायेति तळण खस्थस्त्यक्त्वा न तत्‌ स्मरेत्‌ ॥२७॥ 

संन्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका 
सङ्घातरूप यह जगत्‌ है, वह सारा-का-सारा माया ही है | इस 
विचारके द्वारा इसका बाघ करके अपने खरूपमें स्थित हो जाय 
और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे || २७॥ 

ज्ञाननिछ्ठो विरक्तो वा मद्धक्तो वानपेक्षकः । 

सलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः,।]२८॥ 

ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा न 
रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोकी मर्यादामें बद्ध नहीं है | वह चाहे 
तो आश्रमों और उनके चिहोंको छोइ-छाइकर, वेद-शात्रके 
बिधि-निषेधोंसे परे होकर खच्छन्द त्रिचरे ॥ २८ ॥ 

बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवथ्चरेत्‌ । 

वदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचयां नेगमश्चरेत्‌ ॥ २९ 

वह बुद्धिमान्‌ होकर भी बाळकोंके समान खेले । निपुण 
होकर भी जडवत्‌ रहे, विद्वान्‌ होकर भी पागळकी तरह बातचीत 
करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पशुइततिसे 
( अनियत आचारवान्‌ ) रहे ॥ २९ ॥ 

वेदवादरतो न खान्न पाखण्डी न हैतुकः | 

शुष्कवादविवादे न कञ्चित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌.॥|३०।) 


अष्टादश अध्याय ° ॥ 
| उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मकाण्ड-भागकी यसय न छ 
पाखण्ड न करे, तक-वितक॑से बचे और जहाँ कोरा वाद-वि |. 
रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले || ३० || | 
नोद्विजेत जनाद्‌ धीरो जन॑ चोद्वेजभेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन। 
देहमुद्दिश्य पशुवद्‌ वैरं ङुर्यान्न केनचित ॥॥ 
वह इतना धैर्यवान्‌ हो कि उसके मनमें किसी भी म 
उद्वेग न हो और वह खयं भी किसी प्राणीको उद्विग्न न बे। 
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ले; किसीका इ 
न करे | प्रिय उद्धव ! संन्यासी इस शरीरके लिये किसीते भे ै, 
न करे । ऐसा वैर तो पश्च करते हैं || ३१ ॥ । 
एक एव परो ह्यात्मा सूतेष्वात्मन्यवखित!। | 
यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि .. चर 
जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए बिभिन्न पात्रोमे भरण, 
अलग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समर ह. 
और अपनेमें भी स्थित है | सबकी आत्मा तो एक है ) 
पञ्चभूतोसे बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पर. 
भौतिक ही तो हैं । ( ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरेध । 
'अपना ही वैर-विरोध है ) ॥ ३२॥ 


अलब्ध्चा न विषीदेत काले कालेऽशनं कित 
लब्ध्वा न हृष्येद ध्तिमानुभयं देवतन्त्रितम्‌ ! नं 
प्रिय उद्धव | संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर मोर्ज 


| 
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मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि बराबर मिलता 
रहे, तो हर्षित न होना चाहिये । उसे चाहिये कि वह धैय रक्छे । 
मनमें हर्ष और विषाद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि 
मोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्धके अधीन 
हैं ॥ ३३॥ 

आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्‌ प्राणधारणम्‌ । 

तत्वं विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते ॥३४॥ 

भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; 
क्योंकि भिक्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती है । प्राण रहनेसे द्दी 
तत्तका विचार होता है और तत्त्विचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति 
मिलती है ॥३४॥ 

यडच्छयोपपत्नान्नमद्याचट्ेष्ठमुतापरम्‌ | 

तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्त पराप्तं भजेन्युनि! | २५॥ 

संन्यासीको प्रारब्धके अनुसार अच्छी या बुरी-जैसी भी 
भिक्षा मिल जाय, उसीसे पेट भर ले | बल्न और बिछोने भी जैसे 
मिल जाये, उन्हींसे काम चला ले | उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी 
कल्पना न करे || ३५॥ 

शोचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌ । 

अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीलवेश्वरः,।।३६॥ 

जैसे में परमेश्वर होनेपर भी अपनी ळीलासे ही शौच आदि 
शाम्रोक्त नियमोंका पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी 
शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका लीलासे ही आचरण 
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अष्टादश अध्याय ** । 
मयत LT 
करे । वह शास्रविधिके अधीन होकर--विधिकिङ्ग हक, 
करे ॥ ३६ || 


न हि तस्य विकल्पाख्या था च मद्वीक्षया हता। . 
आदेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ।॥ 
क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती | 
पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो म | 
यदि कमी-कमी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है. 
भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है || ३७॥ | 


दुःखोदकेषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ | ( 
अजिज्ञासितमद्र्मा गुरु निद्रेत 4) 
उद्धवजी | ( यह तो इई ज्ञानवान्‌की बात, अब के 
बैराग्यवान्‌की बात सुनो ) । जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निरय हे. 
जाय कि संसारके बिषयोंके भोगका फळ दु:ख-ही-दुःख है, तब । 
विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्राप्तिके साधनोंको न जानता 
तो भगवद्चिन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी शरण प्रश 
करे॥ ३८॥ धु 


तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननख्रयक! | म 

यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमाइत! ||२९॥ 

वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रक्खे और उनमें ९ | 
कभी न निकाले | जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बडे 
मुझे ही गुरुके रूपमें समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥२९॥ 
त ड्या उनको सवा त.“ 


~ वानप्रस्थ और संन्यासीके घर्म 


यस्त्वसंयतपडवर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः । 
ज्ञानवेराग्यरहितस्रिदण्डय़ुपजीवाति ॥४९॥ 
सुरानात्मानसात्मस्थं निहनुते मां च धर्महा । 
अविपक्ककपायोञसादयुष्माच्च विहीयते | ४१) 
किंतु जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन-- इन छहोंपर विजय नहीं 
प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सारथी बिगड़े 
हुए हैं और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि 
त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पालता है तो वह्द संन्यासधर्म- 
का सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओंको, अपने- 
आपको और अपने हृदयमें स्थित मुझको ठगनेकी चेष्टा करता है । अभी 
उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं; इसलिये 
वह इस लोक और परलोक दोनोंसे हाथ धो बैठता है ॥४०-४१॥ 
मिक्षोधर्मः शमोऽहिंसा तप इक्षा व॑नोकसः 
गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचायसेवनम्‌ ॥४२)), 
संन्यासीका मुख्य धर्म है--शान्ति और अहिंसा । वानप्रस्थीका 
मुख्य धर्म है--तपस्या और भगवद्भाव । गृहस्थका मुख्य धर्म है-- 
प्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है-- 
आचार्यकी सेवा || ४२ ॥ 
ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ । 
गृहस्थस्याप्यतोीं गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌ ॥४३॥, 
गृहस्थ भी केवल ऋतुकालमें ही अपनी ख्लीका सहवास करे। 


१, वनौकसाम्‌ । 


अष्टादश अध्याय >; | 
उसके लिये भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस रह 
के प्रति प्रेमभाव--ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो झन 
करनी चाहिये ॥ ४३ || | 
इति मां यः खधघर्मण भजन्‌ नित्यमनन्यमाक | 
सर्वभूतेषु मद्भावो मद्धक्ति बिन्दते.. इद्म्‌ ॥॥ | 
जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे अपने वर्णाश्रमे हा 
मेरी सेवामें लगा रहता है और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना भा. 
रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ४४ | , 
भक्तयोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । | 
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति , सुः ५ 
उद्धवजी | मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र खामी, सबकी उस ' 
और प्रल्यका परमकारण ब्रह्म हूँ | नित्य-निरन्तर बढ्नेवाढी १९४ 
भक्तिके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४५ ॥ | 
इति सधर्मनिणिक्तसस्वो निज्ञातमद्वति। | 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ सम्॒पैति, मामू ॥। 
इस प्रकार वह गृहस्थ अपने घर्मपालनके द्वारा अन्तःकरण . 
शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्थको- मेरे खरूपको जान लेता है और 
बिज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ १६॥ 
वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः । 
स॒ एव मङ्क्तियुतो निःश्रेयसकरः... पुर्‌; | 
मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका घर्म बतठाया दै। *' 
इस धर्मानुष्ठानमें मेरी मक्तिका पुट लग जाय, तब तो इससे शै 
ही परम कल्याणखरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय || ४७॥ 


। 
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एतत्तेऽमिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यच्च माम्‌ । 

यथा स्वघमसंयुक्तो भक्ता मा सामयात्‌ परम्‌ ॥ ४८] 

साधुखमाव उद्धव ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसका 
उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्मका पालन 
करनेवाला भक्त मुझ परत्रह्मललरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ॥४ ८॥ 


—— Sts o— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
अशदशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


त jo a 


स विशो 
भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 
श्रीभगवाठुवाच 


यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । 

मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ।। १,॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | जिसने उपनिषदादि 
शाखरोंके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा आलसाक्षात्कार कर 
छिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों 
और अनुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोमिं--जो केवळ 
परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण दैत-प्रपक्च और 
इसकी निवृत्तिका साधन वृत्तिज्ञान मायामात्र है, उन्हें मुझमें छीन 
कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले ॥ १ ॥ 


th univer as well as the knowledg bout it is 
deg 


llusory / Maya to a high 


एकोनविश अध्याय सु 
ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्था हेतुश्च सम्मत;। | 
स्वग्‌श्चवापवरगृश्च नान्याऽथा मरते प्रिय ॥ १] 
ज्ञानी पुरुषका अभीष्ट पदाथ में ही हूँ, उसके साधन-साश 
खगे और अपव भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी पा 
से वह प्रेम नहीं करता || २ || 
ज्ञानविज्ञानसंसिंद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम। | 
ज्ञानी ग्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासों बिभति माम्‌ ॥१॥ | 
जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही गै. 
वास्तविक खरूपको जानते हैं । इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सके 
प्रिय है । उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मु ( 
अपने अन्तःकरणमें धारण करता है | ३ ॥ है 


तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। | 

नां कुन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥ १। | 

तक्तज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती है 
सन तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरणशुद्विके और किसँ | 
भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ 

तसाज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्रव | । 

ज्ञनविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५ 

इसलिये मेरे प्यारे उद्धब ! तुम ज्ञानके सहित अपने गर्म 


खरूपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर मर्क“ 
से मेरा भजन करो || ५॥ 


१. सम्बद्धाः । २. शुद्धिम्‌ । 


5 यम-नियमादि साधनका वर्णन 
__नयमाद्‌ साधनका वणन 


ज्ञानविज्ञानयज्ञेन र मासिष्टचा55त्मानमात्मनि । 
सवयज्ञपतिं माँ वे संसिद्धिं म्ुनयोऽगमन्‌ || ६ ॥ 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने ज्ञान-विज्ञानरूप यङ्गके द्वारा अपने 
अन्तःकरणमें मुझ सत्र यज्ञांके अधिपति आत्माका यजन करके परम 
सिद्धि प्राप्त की है || ६ ॥ । 
स्वय्युद्ववाश्रयति यद्चिविधो विकारो 
“= सायान्तराऽऽपतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌ । 
जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्यु- 
राद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥ ७॥ 
उद्धव ! आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक--इन 
तीन विकारोंकी समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित 
है । यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; केवल बीचमें दी 
दीख रहा है | इसलिये इसे जादूके खेळके समान माया ही समझनी 
चाहिये | इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और 
नष्ट होना-ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं 
है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं; क्योंकि वह खयं 
असत्‌ है । असत्‌ वस्तु तो पहले नहीं थी, बादमें भी नहीं रहेगी; 
इसलिये बीचमें भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता | ७ ॥ 
उद्धव उवाच 
ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यर्थतः 
द्वेराग्यविज्ञानयुत॑ Re पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर बे 
त्वद्धक्तियोंगंं च.. महद्विरृग्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


98, 
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| 
। 
| 
। 


एकोनविश अध्याय ,.. | 
उद्धवजीने कदा-विश्वरूप परमात्मन्‌ ! आप ही फिके 


खामी हैँ । आपका यह वैराग्य और विज्ञानसे युक्त सनातन | 
विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ हो जाय, उसी प्रकार मुझे स 
करके समझाइये और उस अपने भक्तियोगका भी बर्णन कोणि 
जिसे ब्रह्म आदि महापुरुष भी ढूँढ़ा करते हैं ॥ ८ ॥ | 


तापत्रयेणामिहतस्य | 
| 
| 


संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङघ्रि- 
दन्द्वातपत्रादसृताभिवषात्‌ ....... ॥९॥ 

: मेरे खामी ! जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गमे तीनों तप. 
के थपेड़े खा रहे हैं ओर भीतर-बाहर जल-मुन रहे हैं, उनके मि | 
आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके अतिरि | 
और कोई भी आश्रय नहीं दीखता ॥ ९ ॥ 


दष्टं जनं संपतितं बिलेडसिन | 
कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतपंम्‌ | 
समुद्रेनं कृपयाऽऽपवम्यै- । 


रवंचोमिरासिश्च | सँ | 

महानुभाव | आपका यह अपना सेवक उँघेरे कुरँमे प | 

हुआ है, कालरूपी सर्पने इसे डस रक्खा है; फिर भी विग्य | 

सुख-भोगोंकी तीब्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है| १. 

C0000 9 लोके if 
१. प्राचीन प्रतिमें श्‍लोक ९ ध्तापत्रयेणा”*'से ११ वें 

पूरवो ८ ` धर्मभृतां वरम्‌ ।› तकका पाठ नहीं है । 
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कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाली वाणीकी 
सुध्ा-धारासे इसे सारात्रोर कर दीजिये || १० ॥ 
श्रीमगवाचुवाच 
इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌ । 
अजातशञ्जुः पप्रच्छ सवषा नाउनुशप्वतासू ॥११॥ 

भगवान्‌ श्रीक्कष्णने कहा--उद्धवजी ! जो प्रश्‍न तुमने मुझसे 
किया है, यही प्रश्‍न धमराज युधिष्टिरने धार्मिकशिरोमणि भीष्म- 
पितामहसे किया था | उस समय हम सभी लोग वहाँ विद्यमान थे॥ १ १॥ 

निवृत्ते भारते युद्धे सुहज्रिधनविहलः । 

शरुत्वा धर्मान्‌ बहन्‌ पश्चान्मोक्धर्मानपृच्छत्‌ ॥१२॥ . 

जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज 
युधिष्ठिर अपने खजन-सम्बन्मियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे, 
तब उन्होंने मीष्मपितामहसे बहुत-से धमका विवरण सुननेके पश्चात्‌ 
मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रन किया था ॥ १२ | 

तानहं तेऽभिधास्यामि देवत्रतमुखाच्छुतान्‌ । 

जञानवराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपद्वहितान्‌ , ,॥१३॥ 

उस समय भीष्मपितामहके मुखसे सुने इए मोक्षधर्म मैं तुम्हें 
सुनाउँगा । क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भफिके 
भातरेंसे परिपूर्ण हैं ॥ १३ ॥ 

6.५ 32 जे 
नवैकादश पञ्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन १ । 
ेक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥१४॥ 


err 


१. शानविज्ञानवेराग्य० | 


When one with the nine, eleven, five and ७४४७७ 
elements one finds in all living entities ३ 
656 seeing the one element [of the Absolute Spirit, 


[4 the Supersoul, the Lord, see 2.2: 22] within 
एकोनविश अध्याय :: 


उद्धवजी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, हे 
और करतीये नो; पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय औरफ 
मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण | 
अट्ठाईस त्को रमसे लेकर ठृणतक सम्पूर्ण कायें देखा जा | 
है और इनमें भी एक परमात्मतत्तको अनुगत रूपसे देखा जा ; 
है--वह परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है || १४ ॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌। 
खित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रियुणातमूनाम || ` 
जब जिस एक तत्त्वसे अनुगत एकात्मक तत्त्वोंको पहले देझा | 
था, उनको पहलेके समान न देखे, किंतु एक परमकारण ब्रह्मे * 
ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा जाता है। | 
( इस ज्ञान ओर विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) क॑ 
शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी सिति | 
उत्पत्ति और प्रलयका विचार करे | १५॥ 
आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदन्वियात्‌ | 
पुनस्तत्प्रतिसंक्रामे थच्छिष्येत तदेव, सतू ॥१॥ 
` जो तत्तवस्तु सृष्टिके प्रारम्भमें और अन्तमें कारणहपसे सि | 
रहती है, वही मध्यमे भी रहती है और वही प्रतीयमान वादी | 
प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है । फिर उन कामे 
प्रढ्य अथवा बाध होनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान खूपसे हेष 6 
जाती है । वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे ॥ १६ ॥ 
शातः ग्रत्यक्षमैतिह्यममनुमानं चतुष्टयम्‌ | 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स बिरज्यते.||१५ 


ies that spiritual knowledge My 
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श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य ( महापुरुषोमं प्रसिद्धि) और अनुमान - 
प्रमाणोंमें यह चार मुख्य हैं | इनकी कसौटीपर कसनेसे दृश्य प्रपञ्च 
अस्थिर, नरवर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध कल्पनारूप अथवा शब्दमात्र प्रपञ्च- 
से विरक्त हो जाता है ॥ १७ ॥ 
कर्मणां परिणामित्वादाविरिश्चादमङ्गलम्‌ । 
बिपश्चिन्नश्रं पश्येददृष्टसपि ष्टवत्‌ ॥१८॥ 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फल देनेत्राले यज्ञादि 
कमोंके परिणामी-नर्‍्त्रर होनेके कारण ब्रह्मलोकपर्यन्त खर्गादि 
पुख--अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान ही अमङ्गल, 
दुःखदायी एवं नाशवान्‌ समझे ॥ १८ ॥ 
भक्तियोगः पुरेचोक्तः ग्रीयमाणाय तेऽनघ । 
पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तः कारणं परम्‌ ॥१९॥ 
निष्पाप उद्धवजी ! भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही 
पुना चुका हूँ; परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है; इसलिये मैं तुम्हे 
फिरसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ ॥ १९ ॥ 
श्रद्धामृतकथायां मे शश्चत्मदनुकीतेनम्‌ । 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥|, 
जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी 
कथामें श्रद्धा रक्खे; निरन्तर मेरे गुण, लीला और नामोंका संकीर्तन 
करे; मेरी पूजामें अत्यन्त निष्ठा रक्खे और खोत्रेकि द्वारा मेरी 
सुति करे ॥ २० ॥ 


एकोनविश अध्याय 
“mmm 
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१४ 
आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गिरभिवन्दनम्‌ 


रि भवन्दनम | 
मद्धक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति; | 


मेरी सेबा-पूजाम प्रेम रक्खे और सामने साङ्ग लोटकर फ 
करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और समस प्रि 
मुझे ही देखे ॥ २१ | 

मद्थेवङ्गवेष्टा च्‌ वचसा मद्गुगेरणम्‌ । | 

मय्यपर्ण च मनसः  सर्वकामविवर्जनम्‌,॥२१॥ 
अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवळ मेरे ही लिये करे, वे: 
मेरे ही युणोंका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अपित कारे. 
तथा सारी कामनाएँ छोड़ दे ॥ २२ ॥ ॥ 
मदर्थेञ्थेपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। | 
इृष्ट दत्तं हुतं जप्त मदर्थं यद्‌ व्रतं, तप), ॥२३। | 
मेरे लिये धन, भोग और प्राप्त सुखका भी परित्याग का 
और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, ब्रत और तप किया ग | 
वह सब मेरे लिये ही करे || २३ ॥ 
एवं ध्मैमनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । 
मयि सञ्जायते भक्ति; कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्ये,। 
उद्धवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोका पालन करते हैं और गै | 
प्रति आत्म-निवेदन कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी मर्ण 
उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके व्यि ग्‌ 
किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है ?॥ २४॥ 


असय 
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यदा55त्मन्यर्पितँ चित्तं शान्तं सक्चोपबूंहितम्‌ । 

धर्मं ज्ञानं सवेराग्यमश्वयं चौमिपयते-॥|२५॥ 

इस प्रकारके धर्मोका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्तगुगकी 
वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें लग जाता है; उस 
समय साधकको धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर ऐश्वर्य खयं ही प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ २५ ॥ 

यदर्पितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रियः परिधावति । 

रजखलं चासन्निष्टं चित्तं बिद्धि विपयेयम्‌ ,॥२३॥ 

यह संसार विविध कल्पनाआंसे भरपूर है । सच पूछो तो 
इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है | जब चित्त इसमें 
ढगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके साथ इधर-उधर भटकने लगता 
है | इस प्रकार चित्तमें रजोगुणकी बाढ़ आ जाती है, वह असत्‌ 
वस्तुमें लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो छुप्त हो ही 
जाते हैं. वह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन जाता है ॥२६॥ 

धर्मो मद्धक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञान चैकात्म्यद्शनम्‌ । 

गुणेष्वसङ्गो वैराम्यमेश्वयं चाणिमादयः |।२७॥ 

उद्धव | जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे ब्रह्म और 
आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है; विषयोंसे असङ्ग 
निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियों ही ऐश्वर्य हैं॥२७॥ 

उद्धव उवाच | 

यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकशन । 

कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा तिः प्रमो ॥ २८॥ 

१. वा प्रपद्यते । 


अओ 


प्कोनविश अध्याय | 
नागा ।, 
और नियम ति 
दम क्या है ! प्रमो ह 


उद्धवजीने कहा- रिपुसूदन ! यम औ 
प्रकारके हैं ? श्रीकृष्ण ! शम क्या है? 
और धैर्य क्या है ? || २८ ॥ 


किं दानं किं तपः शौर्य किं सत्यमृतमुच्यते | 

कस्त्याग; किं धनं चेएँ को यज्ञः का च दक्षिणा ||:९|| 

आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतका भी झला 
बतलाइये | त्याग क्या है ? अभीष्ट धन कौन-सा हे! यज्ञ कि 
कहते हैं 2 और दक्षिणा क्या वस्तु है ? || २९॥ 

पुंस; किंखिद्‌ बलं श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव । 

का विद्या ही; परा का श्री: किं सुखं दुःखमेव, च्‌ |३०॥ 

श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सचा बळ क्या है ? मग किसे कहो 


हैं ? और लाम क्या वस्तु है ? उत्तम त्रिद्या, लज, श्री तथा हुए 
और दुःख क्या हैं ? ॥| ३०॥ 


कः पण्डितः कश मूर्खः कः पन्था उत्पथश्र कः । 

कः खगो नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत कि गृहम्‌ ॥ | 

पण्डित और मूर्खके लक्षण क्या है ? सुमार्ग और कुमा , 
क्या ठक्षण है : खर्ग और नरक क्या हैं ? माई-बन्धु किसे ; 
चाहिये ! और घर क्या है ? || ३१ || 


के आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः । 

एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रूहि विपरीतांश्च सतपते.)३९ 

धनवान्‌ और निर्धन किसे कहते हैं ? कृपण कौन दै ! 
ईश्वर किसे कहते हैं? भक्तवत्सल प्रभो | आप मेरे इन पर्ष 


| 
| 
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उत्तर दीजिये ओर साथ ही इनके विरोधी भावोंकी भी व्याख्या 
कीजिये ॥ ३२ ॥ 


श्रीमयवादुवाच 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसश्चयः । 
आस्तिक्यं ब्रह्मचयं च मोनं स्थेयं क्षमाभयम्‌ ॥३३॥ 
शोंचं जपस्तपो होमः श्रद्ाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्‌ ॥ ३३। 
एते यमाः सनियमा उभयोद्वादश स्मृताः । 
पुसामुपासतास्तात यथाकार्म दुहान्त हि ॥३५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णले कहा-थ्यम” बारह हैं अहिंसा, सत्य, 


अस्तेय (चोरी न करना ), असङ्गता, छजा, असञ्चय ( आवश्यकतासे 
अधिक धन आदि न जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, 
क्षमा और अभय । नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं । शौच 
( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ) जप, तप, हवन, श्रद्धा, 
अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, सन्तोष और 
गुरुसेवा---इस प्रकार “यम? और नियम? दोनोंकी संख्या बारह-बारह 
हैं | ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोके लिये उपयोगी 
हैं । उद्धवजी | जो पुरुष इनका पालन करते हैं, वे यम और नियम 
उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान क्रते 
३॥ ३३-३५ || 


शमो मन्निष्ठता बुद्धेदेम इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्षा दुःखसम्मर्षो जिह्णोपस्थजयो श्रतिः !!२६॥ 


एकोनविश अध्याय ?? । 
छ रा न्याय 

बुद्धिका मुझमें लग जाना ही “इम! है । इन्द्रियोंके संपन्न । 
नाम “दम? है | न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका नाम 'तितिक्षा है 
जिह्वा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना धेय! है | ३६। 


दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ | 


खभावविजयः शौर्य सत्यं च समदशत्मू,॥१७| ` 

किसीसे द्रोह न करना, सबको अभय देना दात है| 
कामनाओंका त्याग करना ही “तप” है । अपनी वासनाओंफ तिन 
प्राप्त करना ही 'शूरता' है | सर्वत्र समखरूप, सत्यस्वरूप परमान ' 
दर्शन ही "सत्य! है ॥ ३७ || 

ऋतं च सन्ृता वाणी कविभिः परिकीतिता । | 

कमेखसङ्गमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥२८॥ 

इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माओंने ऋ | 
कहा है । कमेमें आसक्त न होना ही “शोच” है । कामना 
त्याग ही सच्चा “संन्यास? है | ३८ ॥ 

धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः | 

दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं र | 

ध्म ही मनुष्योंका अभीष्ट “धन? है । मैं परमेश्वर ही प 
हूँ। ज्ञानका उपदेश देना ही “दक्षिणा' है | प्राणायाम ही % 
'बल' है || ३९ || 

भगो मं ऐश्वरो भावो लामो मद्धक्तिरुत्तमः | 

विद्याऽऽत्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु ॥ 

१. सत्यं शोय च । २. मह्देश्वरो । FE 


| 


9०॥ 


~ He बहा. 


~ यम-नियमादि साधनोका वर्णन 
पार साथनाका वणन 


मेरा ऐश्व ही “भग? है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाम! है 
सच्ची 'विद्या' वही है जिससे ब्रह्म और आस्माका भेद मिट जाता. 
है | पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही 'छजा? है || ४० ॥ 

श्रीगुंणा नेरपेक्ष्याद्चाः सुखं दुःखसुखात्ययः । 

दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥४१॥ 

निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका' सच्चा सौन्दर्य है, 
दुःख और छुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 
सुख! है | विषय-भोगोंकी कामना ही “दुःख” है । जो बन्धन और 
मोक्षका तत्तत जानता है, बही पण्डित! है || ४१ || 

मूर्खा देहाधहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः । 

उत्पथश्चित्तविक्षेः खर्गः सस्यशुणोदयः ॥४२॥ 

नरकस्तमउन्नाहो बन्धुशुरुर्‌हं सखे । 

गृह शरीरं माचुष्यं गुणाढ्यो द्याब्य उच्यते ॥४३॥ 

शरीर आदिमें जिसका मैंपन है, वही "मूर्ख? है | जो संसार- 
की ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सच्चा “सुमा! 
है । चित्तकी बहिर्मुखता ही “कुमार्ग? है । सचगुणकी वृद्धि ही 
'खग' और सखे ! तमोगुणकी वृद्धि ही “नरक! है । गुरु ही सचा 
भाई बन्धुः हे और वह गुरु मैं ह । यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 
१९ है तथा सच्चा “घनी? वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न है, जिसके 
गस गुर्णोका खजाना है ॥ ४२-४३ ॥ 


दरिद्री यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो थोऽजितेन्द्रियः 
युणष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः ॥४४॥ 


भा० ए०« स्क० १८-- 


विश अध्याय ?* 
करा ˆ \ 


जिसके चित्तमें असंतोष है, अभावका बोध है, वही त 
ह । जो जितेन्द्रिय नहीं है, बही “कुपण? है, समर्थ, सतन शै | 
'इश्वर! वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विप्रयोमें आसक्त नहीं दै। | 
विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वही सया असमर्थ है ॥॥ | 
एत उद्धव ते प्रश्‍नाः सर्वे साधु निरूपिताः। 
किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः | | 
गुणदोषदशिर्दोषो गुणस्तूमयवज्ितः | 
प्यारे उद्धव ! तुमने जितने प्रश्‍न पूछे थे, उनका उत्त मै | 
दिया; इनको समझ लेना मोक्ष-मार्गके लिये सहायक हैं ।मै तषे ए 
और दोषॉका लक्षण अलग-अलग कहाँतक बताऊँ ? सबका सा| 
इतनेमें ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि जाना ही से 
बड़ा दोष है और गुण-दोषोपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त निःसंग 
खरूपमें स्थित रहे--वही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४५॥ 
—— hangar 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश्तषष 
एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


अथ विंशोऽध्यायः 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 
उद्धव उवाच 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्चरस्य ते। | 
अवेकषतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणामू ॥ 


न 


} 


॥ श्ञानयोग, कमयोग और भक्तियोग 
` स्मया सार पा? 


उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण | आप सर्वशक्तिमान 
हैं| आपकी आज्ञा ही वेद दै; उसमें कुछ कर्मोको करनेकी विवि 
है और कुछके करनेका निषेध है | यह विवि-निपेध कर्मोके गुण 
और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है ॥ १ | 

वर्णश्रमविकल्प॑ च प्रतिलोमानुलोमजम्‌ । 

रव्यदेशत्रयःकालान्‌ स्वर्ग नरकमेव च॥२॥ 

बर्णाश्रम-भेद, प्रतिळोम और अनुलोमरूप वर्णसंकर, कर्मोके 
उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काळ तथा खग और 
नरकके भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है ॥ २॥ 


गुणदोपमिदादृष्टिमन्तरेण वचस्तव । 

निःश्रेयसं कथं न॒णां निपेथविधिलक्षणम्‌ ॥ ३.॥ 

इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें 
बिधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है । यदि उसमें गुण और दोषमें भेद 
करनेवाली दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोंका कल्याणं करनेमें समर्थ 
ही कैसे हो £ ॥ ३ ॥ | 


पितृदेवमनुष्याणां वेदञ्चक्षुस्तवेश्वर । 

रेयस्त्वनुपलन्धेऽ्थे साध्यसाधनयोरपि || ४ ॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर | आपकी बाणी वेद दी पितर, देवता 
और मनुष्योके लिये श्रेष्ठ मार्न-दर्शका काम करता है; क्योंकि 
उसीके द्वारा खग-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओका बोध होता है और 
रस छोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और क्या साधन-- 
सका निर्णय भी उसीसे होता है ॥ ४॥ 


विश अध्याय ?« | 
गुणदोषभिदादष्टिनिगंमाते न हि सत;। 
निंगमेनापवादश्च भिदाया इति इ . प्रम ॥ ५ 
प्रभो ! इसमें सन्देह नहीं कि गुण और दोषो मेह) ' 
आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी कपना क 
परंतु प्रश्‍न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध मे का | 
है | यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है । आप कृपा क्षे | 
मेरा यह भ्रम मिटाइये ॥ ५॥ | 
श्रीभगवाडवाच । 
योगास्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया | 
ज्ञान कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित ॥ ६॥ । 
भगवान्‌ धीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | मैंने ही नेद छं . 
अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारभेदसे ती! | 
प्रकारके योगोंका उपदेश किया है । वे हैं -- ज्ञान, कर्म और भहिं। ' 
मनुष्यके परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय की ' 
नहीं है ॥ ६॥ | 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु । | 
ेध्वनिविंण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ || ९! / 
उद्धवजी | जो छोग कर्मों तथा उनके फळांसे विरक्त हो 
हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी ह | | 
इसके विपरीत जिनके चित्तमें कर्मों और उनके फलोंसे क. त 
इआ है, उनमें दुःखबुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति 


अधिकारी हैं || ७ || शि... 
१. नियमात्‌ | २. नियमेनाऽ । या 


जा ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 
न नि 


यदृच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 

न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः, ॥ ८ ॥ 

जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही 
है तया किसी पूर्भजन्मके झुभकर्मसे सौमाग्यत्रश मेरी लीला-कथा 


` आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अविकारी है | उसे 


Er 


भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है ॥ ८॥ 
तावत्‌ कर्माणि कुवीत न निविंद्येत यावता । 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते || ९ ॥ 
कर्मके सम्बन्धमें जितने भी विधि-निपेध हैं, उनके अनुसार 
तमीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ और उससे 
प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि छुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक 
मेरी लीला कथाके श्रवण-कीर्तन आदिमें श्रद्धा न हो जाय | ९ ॥ 


स्वधमस्थो यजन्‌ यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव | 

न याति स्वर्गनरको यथन्यत्न समाचरेत्‌ ॥१०९॥ 

उद्धव ! इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्में 
सित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी 
आराधना करता रहे और निषिद्ध कमॉसे दूर रहकर केवल विहित 
कमोंका ही आचरण करे तो उसे खगै या नरकमें नहीं जाना 
पडता ॥ १०॥ 


अस्मिंछोके वर्तमानः स्वधर्मस्यो5नघः शुचिः । 
शानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदच्छ्या ॥११॥ 
अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाला पुरुष इस शरीरमे रढृते-रहते 


विश अध्याय ८” 


| 
ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है और रागादि रो 
डि | |; 


मुक्त--पवित्र हो जाता है । इसीसे अनायास ही उसे आम 
त्काररूप विशुद्ध तत्तज्ञान अथवा दुत-चित्त होनेपर मेरी मति 
होती है ॥ ११ ॥ | 
स्तरगिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोक निरयिणस्तथा | | 
साधकं  ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकर,॥॥ 
न नर; स्वगतिं काङ्वेन्ारकी वा विचक्षण | उ 
नेमं लोकं च काठ्ठेत देहावेशात्‌ ग्रमाधति॥॥ 
यह विधि-निपेधरूप कर्मका अधिकारी मनुष्य-शरीर बह 
दुर्लभ है । खर्ग और नरक दोनों ही लोकोंमें रहनेवाले जा 
अभिलाषा करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्त:करणकी शी | 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, खर्ग अथवा त | 
का भोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नही है। | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको न तो खर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये भै 
न नरककी ही। और तो क्या, इस मनुध्य-रारीरकी भी काश 
न करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अनि | 
दो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्राक क प्रमाद 
छगता है ॥ १२-१३॥ 
एंतद विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः | 
हौ 6 थसिद्धिदम्‌ ॥ १४ 
अप्रमच इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदर 
यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्यु्रस्त ही, परंत 
दारा परमार्थकी--सस्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है! 
“a जन जे १. एवं | 


२७९२१ ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग 


पुरुषको चाहिये कि यहद बात जानकर मृत्यु होनेके पूर्व ही सावधान 
होकर ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके 
लिये छूट जाय--मुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ 

छिद्यमानं यरैरेतेः कृतनीडं वनस्पतिम्‌ । 

खगः स्त्रकेतसुत्सुज्य क्षेमं याति ह्यलम्पट्‌;,| १५॥ 

यह शरीर एक दृक्ष है । इसमें घोंसला बनाकर जीवरूप 
पक्षी निवास करता है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं । 
जैसे पक्षी कटते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, बैसे ही 
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता 
है | परंतु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता है ॥ १५ ॥ 

अहोरात्रैरिछद्यमानं बुद्ध्याऽऽयुर्भयवेपथुः । 

ृक्तसङ्गः परं बुद्ध्या निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 

प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको 
क्षीण कर रहे हैं । यह जानकर जो भयसे काँप उठता दै, वह 
व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमतत्तका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने आत्ममें ही 
शान्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 

नृदेहमाद्यं सुलमं सुदुलमं 
पुवं सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ मवाग्धिं न तरेत्‌ स आत्महा, १७॥ 
यह मनुष्य-शरीर समस्त झुम फर्छोकी प्राप्तिका मूळ दे और 
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गया है | इस संता 
का है | रारण: 


अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अनायास सुलभ हो 
सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदृढ़ नौ 
मात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवारका संचालन इने 
छगते हैं और स्मरणमात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमे इसे वयही 
ओर बढ़ाने लगता हुँ । इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस झे ' 
द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, बह तो अपने हाथों अपने | 
भात्माका इनन--अधःपतन कर रहा है ॥ १७ || 

यदाऽऽसम्भेषु निविण्णो विरक्त; संयतेन्द्रियः | 

अभ्यासेनात्मनो योगी धारथेदचलं मनुः ॥१८॥ 

प्रिय उद्धव ! जत्र पुरुष दोषदर्शनके कारण कर्मोसे उद्वत 
और विरक्त हो जाय, तब बितेन्द्रिय होकर वह योगमें खित हो | 
जाय और अभ्यास--आत्मानुसन्धानके द्वारा अपना मन पु 
परमात्मामें निश्‍चलरूपसे धारण करे | १८ ॥ 


धार्यमाणं मनो यहि भ्राम्यदाश्वनवख्यितम्‌ | 
अतन्द्रितो$नुरोधेन मार्गेणात्मवद्य॑ नयेत ॥!९ 


जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर-उधर टको | 
गे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे मनाकर, समशः | 
फुसलाकर अपने वरामें कर ले || १९॥ 

मनोगतिं न विसृजेज्ञितप्राणो जितेन्द्रियः | 

सत्वतम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥२१॥, | 

इन्द्रियों और प्राणोंको अपने वशमे रक्खे और मनको १ 
क्षणके लिये भी खतन्त्र न छोड़े | उसकी एक-एक चाल, एक 


विक. 
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हरकतको देखता रहे । इस प्रकार सत्तसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे 
मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये || २० ॥ 

एष वै परसो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः | 

हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यस्थेवावंतो श्चुहुः ॥२१॥ 

जैसे सवार धोड़ेको अपने बशमें करते समय-उसे अपने 
मनोभावकी पहचान कराना चाहता है--अपनी इच्छाके अनुसार 
उसे चलाना चाहता है और बार-त्रार फुतठाकर उसे अपने वशमें कर 
लेता है, वैसे ही मनको फुसळाकर, उसे मीठी-मीठी बातें सुनाकर 
बशमें कर लेना भी परम योग है || २१ ॥ 

सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमाचुलोमतः । 

मवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति ॥२२॥ 

सांख्यशाख्नमे प्रकृतिसे लेकर इारीरपर्यन्त सृष्टिका जो क्रम 
बतठाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये और 
निस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें ळय बताया गया है, उस प्रकार 
शय चिन्तन करना चाहिये । यह क्रम तबतक जारी रखना चाहिये, 
जेबतक मन झान्त-_स्थिर न हो जाय ॥ २२ ॥ 

निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 

मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥ 

जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे संसारके 
पदाथोंमे ढुःख-बुद्धि हो गयी है, वह अपने शुरुजनोंके उपदेशको 

भोति समझकर ¬ समझकर बारबार अपने खरू अपने खरूपके ही चिन्तनमें संलय़ 
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रहता दे | इस अभ्याससे बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी व्‌ 
चब्बळता, जो अनात्मा शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करनेसे ह है 
छोड़ देता है ॥ २३ ॥ 

यमादिभियोगपथैरान्वीक्षिक्या च विद्यया । 


ममार्चोपासनामिर्वा नान्पेरयोग्यै सरेन्मन!.॥२॥ 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धान, 
समाधि आदि योगमागोंसे, वस्तुतत्त्रका निरीक्षण-परीक्षण करेवा 
आत्मबिधासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे---अर्थात्‌ को, 
ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने छाता है 
और कोई उपाय नहीं है || २४॥ ` | 
यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगहिंतम्‌ | | 
योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचतः||१॥ 
उद्धवजी | वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म काही 
नहीं; परन्तु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाय 
योगके द्वारा ही उस पापको जला डाले, कृच्छुचारद्रायण आदि 
प्रायश्चित्त कभी न करे | २५ || 
मळ स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिक्रीतितः | 
कमणां ज्रात्यशुद्धानामनेन नियमः कतः । 


गुणदोपबिधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया. |: | 

अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, बद्दी गुण कहा गयी 

इस गुण-दोष और बिधि-निषेधके विधानसे यही तात्पर्य निर्कक 
कि किसी प्रकार विषयासक्तिक्रा परित्याग हो जाय; क्योकि 
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जन्मसे ही अशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं । शाका तात्पर्य उनका 
नियन्त्रण, नियम ही है । जहाँतक हो सके प्रवृत्तिका संकोच ही 
करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

जातश्रद्धो मत्कथासु निविंण्णः सर्वकर्मसु । 

वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः |। २७॥ 

यतो भजेत मां प्रीतः श्रद्वालुरंढनिश्चयः । 

जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकाश्च गर्हयन्‌, ।।२४॥ 

जो साधक समस्त कमसे विरक्त हो गया हो, उनमें दुःखबुद्धि 
रखता हदो, मेरी लीलाकथाके प्रति श्रद्धाळ हो और यह भी जानता 
हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप हैं, किंतु इतना सब 
जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न हो, उसे चाहिये कि उन 
मोगोंको तो भोग ले; परन्तु उन्हें सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे 
और मन-ही-मन उसकी निन्दा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ह्व 
समझे । साथ ही इस दुवित्राकी श्थितिसे छुटकारा पानेके विये शरद्धा 
दृढ निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे || २७-२८ ॥ 

परोक्ते न मक्तियोगेन भजतो मासकृन्छुनेः । 

कामा हृदय्या नश्यन्ति से मयि हृदि सिते ॥२९॥ 

इस प्रकार मेरे बतळाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा 
भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता हूँ और 
रै विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी वासनाएँ अपने 


सस्कारेकि साथ नष्ट हो जाती हैं ॥ २९ ॥ 
ee an ° 


१. विधिना यस्य भजतो मां मद्दामते । 
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| भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
| क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि द्टेऽखिलारमनि, ॥३० 
| इस तरह जब उसे मुझ सर्वातमाका साक्षात्कार हो जाता है 
' | तब तो उसके हृदयकी गाठ टूट जाती है, उसके सारे संशय हिन. 
भिन्न हो जाते हैं और कर्मवासनाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती हैं ॥३०॥ | 
| तसान्मद्धक्तियुक्तल योगिनो वे ३ मंदात्मनः | 
| | ५, तनज्ञानंन च वेराग्य प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥२१॥ 
| इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मगन हत 
। है, उसके लिये ज्ञान अथवा वैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती। 
। | उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता दै ॥११॥ 
| यत्‌ कर्मभियेत्तपसा ज्ञानमैराम्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि ,॥३२॥ 
सवं मड्कक्तियोगेन मङ्कक्तो लभतेऽञ्जसा । 
खर्गापवर्ग मद्धाम कथञ्चिद्‌ यदि वाञ्छति.]|३ 
कर्मे, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और पे 
कल्याणसाधर्नोसे जो कुछ सर्ग, अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा 
भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावों | 
ही, यदि चाहे तो, अनायास प्राप्त कर लेता है || ३२-३१॥ 
न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता ह्यैकान्तिनो मम । 
वाञ्छन्त्यपे मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌. । 
मेरे अनन्यप्रेमी एवं धैर्यवान्‌ साधु भक्त खयं तो कुठ बाही 
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ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी 
दुसरी बस्तुओँकी तो बात ही क्या--वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना 
चाहते || ३४ ॥ 
नेरपक्ष्यं परं प्राहुनिँ,श्रेयसमनत्पकम्‌ । 
तसान्निराशिपो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥३५॥ 
उद्धवजी | सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निःश्रेयस ( परम कल्याण ) 
तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है । इसलिये जो निष्काम और 
निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है || ३५ ॥ 
न मस्येकान्तभक्तानां गुणदोपोद्धवा गुणाः । 
| साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुपाम्‌ ॥३६॥ 
मेरे अनन्यप्रेमी मक्तोंका और उन समदर्शी महात्माओंका, जो 
द्विसे अतीत परमतत्त्वको प्राक्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे 
हनेबाले पुष्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः । 
क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं विदुः,॥|३७॥ 
ईस प्रकार जो लोग मेरे बतळाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और 
कममागोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणखरूप घामको प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि वे परत्रह्म-तत्ततको जान लेते हैं ॥ २७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश्षस्कन्धे 
विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
हि म 


९. मकल्पकमू । 
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गुण-दोप-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य 
श्रीसयवाचुवाच 


य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ | 

रुद्रान्‌ कामांश्चलेः प्राणैजुंपन्तः संसरन्ति ते,॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्दते हैं--प्रिय उद्धव | मेरी प्रतिके तीन 
मार्ग हैं--भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग । जो इन्हें छोड़ना 
चञ्चल इन्द्रियोके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार-बार जम 
मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटकते रहते हैं ॥ १ ॥ 


स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः | 

विपर्ययस्तु दोषः स्यादुमयारेप निश्चय! ॥ २॥ 

अपने-अपने अधिकारके अनुदार धर्ममें दृढ़ निष्ठा रखना ही 
गुण कद्दा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेश कला दें | 
है । तात्पर्य यह कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था भि 
अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं ॥ २ ॥ 


शुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुएं | । 
द्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुमा || 
वस्तुओके समान होनेपर भी शुद्धि-अशुदि, गुण-दोष छ 
शुभ-अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसकी ऐ 
यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण दो 7 . 


ae 
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उनमें सन्देह उत्पन्न करके कि यह योग्य है कि भयोग्य, खाभाविक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित-- संकुचित किया जा सके | ३॥ 
धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ । 
दद्ितोऽयं मयाऽऽचारो धममुद्दहतां धुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनके द्वारा धर्म-सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार 
ठीक-ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाइमे भी 
सुबिधा हो। इससे यह लाम भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक 
सह प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जालमें न फॅसकर शात्रानुसार अपने 
जीवनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत कर लेता है । निष्पाप 
उद्धव | यह आचार मैंने ही मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका 
मार दोनेत्राले कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है ॥ ४ ॥ 
भूम्यम्व्वगन्यनिलाकाशा भूतानां पञ्च धातवः । 
आत्रह्मथावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः,।।५॥ 
पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश--ये पञ्चभूत ही ब्रह्मासे 
लेकर पर्वत-बृक्षपर्यन्त सभी प्राणियोंके शरीरोंके मूलकारण हैं। इस 
तरह वे सब शरीरकी दष्टिसे तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी 
एक ही है || ५ || 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि । 
घातुघूद्धय करप्यन्ते एतेपां खार्थसिद्धये ॥ ६ ॥ 
प्रिय उद्धव ! यद्यपि सबके शरीरोंके पञ्चभूत समान हैं फिर 
भी वेदोनि इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अलग नाम और रूप इसळिये 
बना दिये हैं कि पारी है कि ये अपनी वासना-मूळक प्रवृत्तियवि वासना-मूलक प्रबृत्तियोंको संकुचित 
१. भूम्यग्न्यम्ब्वनि० | 


२९९ 


C क 
4 काम, मोक्ष इन शो 
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करके--नियन्त्रित करके धर्म अ 
परुषार्थोको सिद्ध कर सके || ६॥ 


देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम | 

गुणदोषो विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम्‌ ॥७॥ 

साधुश्रेष्ठ ! देश, काळ, फळ, निमित्त, अधिकारी और धार 
आदि वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान भी मेरेद्वारा इसीलिये बरिया 
गया है कि कमोंमें लोगोंकी उच्छुङ्खल प्रवृत्ति न हो, मर्यादाका क 
न होने पावे ॥ ७ || 


अङृष्णसारो देशानामन्रहम्योऽशुचिर्भवेत्‌ । 
कष्णसारोऽप्यसोवीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌ ..... || ८। 
देशोंमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मृग न | 
और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों । कृष्णसार मृगके होते । 
भी, केवल उन प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, वीक. 
देश अपवित्र ही है | संस्काररहित और ऊसर आदि सन | 
अपवित्र ही होते है ॥ ८॥ । 
कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः खत एव वा | 
यतो निवर्तते कर्म स दोषोऽकर्मकः स्मरतः ॥९॥ 
समय वही पवित्र है, जिसमें कर्म करनेयोग्य सामग्री 
सके तथा कर्म भी हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री त. 
आगन्तुक दोषोंसे अथवा खाभाविक दोषके कारण जिसमें कर्म र 
न हो सके, वह समय अशुद्ध है ॥९॥ | ॥ 
दन्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण -वचनेन च। री 
संस्कारेणाथ कालेन  महत्त्वाल्पतयाथवा |: 
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पदार्थोकी शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काळ, 
महत्व अथवा अल्पलसे भी होती है | ( जैसे कोई पात्र जळसे 
शुद्र और मूत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है । किसी वस्तुकी शुद्धि 
अथवा अशुद्विमे शङ्का होनेपर ब्राह्मणोंके वचनसे बह शुद्ध हो जाती 
| अन्यथा अशुद्ध रहती हे | पुष्पादि जल छिड्कनेसे शुद्ध और 
सूँधनेसे अशुद्ध माने जाते है । तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध 
और बासी अशुद्ध माना जाता है । बड़े सरोवर और नदी आदिका 
जल शुद्ध और छोटे गड्ढोंका अञ्जुद्ध माना जाता है । इस प्रकार 
क्रमसे समझ लेना चाहिये | ) ॥ १०॥ 
शक्तयाशक्तयाथवा बुद्धया ससृद्धया च यदात्मने । 
अर्घ कुबन्ति हि यंथा देशावस्यानुसारत ॥११॥ 
शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वेभवके अनुसार भी पवित्रता और 
| भपवित्रताकी ब्यवस्था होती है । उसमें भी स्थान और उपयोग | 
केलेवालेकी आयुका बिचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओंके व्यवहारका 
दोष ठीक तरहसे आँका जाता है । ( जैसे धनी-दरिद्र, बलवान्‌- 
वळ बुद्धिमान्‌-मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं 
सकि मेदसे शुद्धि और अनुद्धिकी नव्यम पाया 
।)॥ ११ || 
घान्यदावेखितन्तूनां रसतैजसचर्मणाम्‌ । 
फाठयाय्वय्िमृत्तोयैः पार्थिवानां युतायुतैः | १२) 
षी अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, 
न आदि रस, सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घडा आदि 
१. तथा। २ | 


भाउ ए० स्क० १९--- 


॥ 
A - 


` देश, काळ, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और कर्म--- इन छद्दोके धुड 


२ 
मिट्टीके बने पदार्थ समयपर अपने आप हवा त्यानेसे, आह 
जछानेसे, मिट्टी ळगानेसे अथवा जलमें धोनेसे शुद्ध हो जाते है। 
देश, काळ और अवस्थाके अनुसार कहीं जळ-मिट्टी आदि शेक 
सामग्रीके संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं फ 
.एकसे मी शुद्धि हो जाती है ॥ १२ ॥ 

अमेध्यलिप्तं थद्‌ येन गन्ध ठेप॑ व्यपोहति। 

भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यरते ॥३ 

यदि किसी वस्तुमें कोई अशुद्ध पदार्थ छग गया हषे 
छीलनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और भे 


न रहे और वह वस्तु अपने पूर्वरूपमें आ जाय, तब उसको पु 
समझना चाहिये | १३|| 


स्नानदानतपोऽवस्यावीर्यसंस्कारकर्ममिः | 
मत्स्पत्या चात्मनः शौच शुद्ध: कर्माचरेद्‌ ढिः 
खान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और 
स्मरणसे चित्तकी शुद्धि होती है । इनके द्वारा शुद्ध होवा बाह 
क्षत्रिय और वैश्यको विहित कर्मोका आचरण करना चाहिये॥!॥ 
मन्त्रय च परिज्ञानं कर्मशुद्धिमंदर्षणर। 
धर्म: सम्पद्यते पड्भिरधमंस्तु विपयंय!, |+ 
गुरुपुखसे सुनकर भढीमाँति हृदयङ्गम कर लेनेसे मन्नवी 
मुझे समर्पित कर देनेसे कर्मकी शुद्धि होती है । उद्धवजी इ 


एकविश अध्याय ?० 
३ शल्याय” 


धर्म और अशुद्ध होनेसे अधम होता है ॥ १५॥ 
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कचिद्‌ गुणोऽपि दोपः स्याद्‌ दोपो5पिविधिना गुण: 
गुणदोषाथेनियमस्तङ्भिदामेव बाधते ।१६॥ 
कही कहीँ शाल्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष 
| गुण । ( जैसे ब्राझणके लिये सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि गुण 
है परंतु दके लिये दोष हैं । और दूध आदिका व्यापार वैश्यके 
हिये विहित है; परंतु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध है | ) एक 
| है वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका 
विधान गुण और दोर्घोकी वास्तविकताका खण्डन कर देता है और 
| ससे यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित 
\ है॥ १६ ॥ 


समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ । 
ओत्पत्तिको गुण; सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥ 
जो लोग पतित हैं, वे पतितोंक्रा-सा आचरण करते हैं तो 
पाप नहीं छगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोके लिये बह सर्वया 
भथ होता है । जैसे गृहृस्थोके लिये स्वाभाविक होनेके कारण 
अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं है; परंतु संन्यासीके लिये घोर पाप 
र | दद्ववजी | बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह 
रि कहाँ ? वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और . 
गे क्या होगा ? | १७॥ 


यतो यतो निवर्तेत विम्युच्येत ततस्ततः । 


पा धर्मों नृणां क्षेमः शोकमोहभय धमो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः ॥१८॥ 


१. भवापइः | 


¢ 


` क्योंकि यही शोक, मोह और भयको मिटानेवाला है ॥ १८॥ 
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जिन-जिन दोषों और गुणोंसे मनुष्यका चित्त उप $ 
जाता है, उन्हीं बस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जात १ 
मनुष्योंके लिये यह निवृत्तिरूप ध्म ही परम कल्याणका साका है 
विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ | 
सङ्घात्तत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिबृंणाप ॥९॥ 
उद्धवजी | विषयोंमे कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे भा 
वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती हे । आसक्ति होनेसे उसे अपने | 
रखनेकी कामना हो जाती है और इस कामनाकी पूर्तिम कं 
प्रकारकी बाधा पड्नेपर लोगोंमें परस्पर कलह होने गा, 
है ॥१९॥ 
कलेदुरबिषहः क्रोधस्तमस्तमनुवतते। | 
तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी दुतमू ॥१॥ 
कलहसे असह्य क्रोधकी उत्पत्ति होती है और भोपे | 
अपने हित-अहितका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है! | 
अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय कलग, 
व्यापक चेतनाशक्ति लुप्त हो जाती है | २०॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कलत | | 
ततोऽस्य स्वार्थविश्नंशों मूच्छितस्य मृतख अ 
साघो ! चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्मृतिके लुप्त हो जानेप | 
में मनुष्यता नहीं रह जाती, पछुता आ जाती है और बढ | 
समान अस्तित्वहीन हो जाता है | अब उसकी अवस्था वी 
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जती है, जैसे कोई मूच्छित या मुर्दा हो । ऐसी स्थितिमें न तो 
उसका खार्थ बनता है और न तो परमार्थ ॥ २१ || 
विपयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ | 
वृक्षजीविकया जीवन्‌ व्यथ भख्नेव यः श्वसन्‌ | २२) 
॥ विषयोंका चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है | 
उसका जीवन वृक्षोके समान जड हो जाता है । उसके झरीरमे 
उसी प्रकार व्यर्थ श्‍वास चलता रहता है,जैसे ळुहारकी धौंकनीकी 
हवा | उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका | वह 
सवथा आत्मत्रश्चित हो जाता है ॥ २२ ॥ 
फलश्रातारय नृणा न श्रया राचनं परम्‌ । 
श्रयाविवक्षया प्रोक्तं यथा भेपञ्यरोचनम्‌ ॥|२३॥ 
उद्धबजी | यह स्वर्गादिरूप फलका बर्णन करनेवाली श्रुति 
मुष्याके लिये उन-उन लोकोंको परम पुरुषाथ नहीं बतलाती, 
पल्तु बहिमुंख पुरुषोंके लिये अन्तःकरणञुद्विके द्वारा परम 
: मोक्षकी त्रिवक्षासे ही कमोंमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
वर्णन करती है । जैसे बच्चोसे औषने रुचि उत्पन करनेके 
रोचक वाक्य कहे जाते हैं । ( बेग्र ! प्रेमसे गिळोयका काढ़ा 
जे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी ) ॥ २३ ॥ 
उत्पत्य हि कामेपु प्राणेषु खजनेपु च । 
आसक्तमनसो मत्या आलनोच्न्थहेतुपु ॥२४॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि संसारके विषयभोगोमें, प्राणोंमे और 
सम्बन्वियोमे समी मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन 


. अन्तमें देवलोक, पितृलोक आदिकी ही प्राप्ति हौ 
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वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक एवं अनर | 
है॥ २०॥ | | 
न तानविदुवः स्तां भ्राम्यतो वृजिनाथनि। | 
कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेघु तांस्तमो विशतो,बुध) ॥१॥ 
वे अपने परम पुरुषार्थको नहीं जानते, इसलिये | 
जो वर्णन मिलता है, वह ज्यो-का-त्यों सत्य है--ऐसा विश्वा कहे 
देवादि-योनियोंमें भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योगि 
घोर अन्धकारमें आ पड़ते हैं । ऐसी अवस्थामे कोई भी विद्वान्‌ आइ 
वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयांमें क्यों प्रबृत्त करेगा ! ॥ २५॥ 
एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय इङुबुद्वय। | | 
फलश्रुतिं कुसुसितां न वेदज्ञा वदन्ति... हि. 
दुर्बुद्िळोग ( कर्मबादी ) वेदोंका यह अभिप्राय न सार 
कर्मासक्तिवश पुष्पोंके समान खर्गादि छोकोंका वर्णन देखते | 
उन्हींको परम फल मानकर भटक जाते हैं । परन्तु वे 
श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते ॥ २६ ॥ 
कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फठवुड्य' | | 
अम्नियुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदि. 
विषयत्रासनाओमें फसे हुए दीन-हीन, लोमी पुरु ॥ 2 
पुष्पाके समान खर्गादि लोकोंको ही सब कुछ समझ बैठते ह: हँ 
द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि कर्मोमि ही मुग्ध हो जाते 


ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम अ 
नहीं लगता | २७ || 
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| न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः | 
उक्थशख्रा ह्यसुतूपो यथा नीहारचक्षुषः ,।।२८॥ 
प्यारे उद्धव ! उनके पास साधना है तो केवळ कर्मकी और 
उसका कोई फल है तो इन्द्रियोंकी तृप्ति । उनकी आँखें घुँघढी हो 
है गयी हैं; इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगतूकी 
उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगतूके रूपमें है, वह परमात्मा मैं 
उनके हृदयमें ही हूँ ॥ २८ ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विपयात्मकाः । 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना, ।।२९॥ 
हिंसाबिहारा ह्यालब्धेः पशुभिः खसुखेच्छया । 
यजन्ते ' देवता यज्ञेः पिंतृभ्ूतपतीन्‌ खलाः,,।!३०॥ 
यदि हिंसा और उसके फळ मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका 
त्याग न किया जा सकता हो, तो यञ्ञमें ही करे--यह परिसंख्या 
विधि है, खाभाविक प्रवृत्तिका संकोच है, सन्ध्यातरन्दनादिके समान 
अपूर्व विधि नहीं है । इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर 
बिषयलोलुप पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेळते हैं और दुष्टवावश अपनी 
इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके मांससे यज्ञ करके 
देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोंग करते हैं ॥२९-३०॥ 
खमोपममझुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌ । 
आशिषो हृदि सङ्कटप्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा वणिक्‌ ॥३.१॥ 
____उदवेवजी | खर्गादि परलोक खम्नके इश्योंके समान हैं; वास्तघसें 


१. पितन्‌ भूत० | 


२९६ 
वे असत्‌ हैं, केवळ उनकी बातें सुननेमे बहुत मीठी छाती हैं। 
| | सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संक 

| 

| 

| 

(| 

| 

| 
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कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभकी आशासे मूल्यनत्ो | 
भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञोद्वारा अपने धनका नाश | 
करते है ॥ ३१ ॥ | 
रजःसत््वतमोनिष्टा रजःसस्वतमोजुप: | | 
उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथेव मामू ॥३२॥ | 
वे खयं रजोगुण, सत्त्वयुण या तमोगुणमें स्थित रहते हैं औ | 
| | रजोगुणी, सत्त्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपासना | 
; करते हैं । वे उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नही । 
FE करते ॥ ३२ ॥ | 
| | इष्टेह देवता यज्ञेगेत्वा रंस्यामहे दिवि । 
| | तस्यान्त इह्‌ भूयास संहाशाला महाङ्ुलाः,॥१२॥ 
| एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌ । 
मानिनां चातिस्तव्धानां मद्वातीषि न रोचते.॥१ 
वे जब इस प्रकारकी पुष्पिता वाणी-रंग-बिरंगी मीठी-सीबै | 
: बातें छुनते हैं कि 'दमलछोग इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा देवता 
यजन करके खर्गमें जायैंगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, हँ 
बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुलीन परि 
पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महळ होंगे और हमारा कु ४ 
„ सुखी और बहुत बड़ा होगा’ तब उनका चित्त क्षुब्ध ही “> 
गावातल्या गणा 
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है और उन हेकडी जतानेवाले धमंडियोंको मेरे सम्बन्धकी बातचीत 
भी अच्छी नहीं लगती |॥|३३-३४॥ 

वेदा ब्रह्मात्मविषयास्रिकाण्डविषया इसे | 

परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मंम च प्रियम्‌ ॥३५॥ 

| उद्धवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं--कर्म, उपासना और ज्ञान । 

इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आस्माकी 
एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रदवश ऋषि इस त्रिषयको खोलकर नहीं, 
गुप्तमावसे बतलाते हैं और मुझे भी इस बातको गुप्तह॒पसे कहना 
ही अभीष्ट है ॥| ३५ ॥ 


। शब्दब्रह्य सुदुर्वोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीरं हुर्विगाह्ं समुद्रवत्‌ ॥३६॥ 
वेदोंका नाम है शब्दबह्म । वे मेरी मूर्ति हैं, इससे उनका 

रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है | वह शब्दब्रह्म परा, पर्यन्ती और 

मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन और इन्द्रियमय है समुद्रके समान 
| सीमारहित और गहरा है । उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है । 

/ ( इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसके तात्पर्यका ठीक- 


निर्णय नहीं कर पाते )॥ ३६ ॥ 
मयापद्नंहिते भूम्रा ब्रह्मणानन्तशक्तिना । 
भूतेषु धोषरूपेण बिसेपूर्णष लक्ष्यते ॥३७॥, 
१. च मम प्रि० | 
# क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैंश अन्तःकरण शुद्ध 
ही यह बात समझमें आती है । 


स्वर ( “अ' से (औ" तक--९ |), ऊष्मा ( शा, ष, स! ह्‌ ) धो 


घकविश अध्याय ?? 
Em | 


उद्धव ! मैं अनन्तशक्तिसम्पन्न एवं खयं अनन्त ब्रह्म हष 
ही वेदवाणीका विस्तार किया है । जैसे कमळनालमे पतलासा छू | 
होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणिर्योके अन्तःकरणे अनाहतनाळे | 
रूपमें प्रकट होती है ॥ ३७ ॥ 


यथोर्णनाभिहेंदयादूर्णा शुद्ठ मते पुखात्‌। ' 
आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३ 
छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रगु!। 
ओङ्काराद्‌ व्यञ्जितस्पर्शस््रोष्मान्तः खभूपिताम्‌.॥३९॥ 
विचित्रमापाविततां छन्दोभिश्चतुरत्तरेः। | 
अनन्तपारां ब्रृहतीं सृजत्याक्षिपते ,खय॒मू ॥१० | 
भगवान्‌ हिरण्यगर्भ खयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय हैं । उनी | 
उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत इान्दके द्वारा ही उनकी भी | 
व्यक्ति हुई है । जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाल आहौ | 
और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णोका सं 
करनेवाले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त भ | 
अनेकों मागोंत्राळी वैखरीरूप बेदवाणीको खयं ही प्रकट करते 
और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं । वह वाणी छत फर 
ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्प ( “क” से लेकर 'म! तर्क ) 


अन्तःस्थ (य, र, छ, व )--इन वर्णोंसे विभूषित है । उस 
छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और ३ 
द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत हुई है ॥ ३८-४० ॥ 


299 


२९९ गुण-दोष-व्यवस्थाका खरूप और रहस्य 
द गच्यवस्थाका खरूप ओर रहस्य 


गायत्रयुष्णिगतुप्ठुप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च। 
त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो द्यत्यष्टयतिजगद्‌ विराट्‌ ॥४१॥ 
. ( चार-चार अधिक वर्णोवाले छन्दोमेसे कुछ ये हैं-) गायत्री, 
उष्णिक्‌, अनुष्टरप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुपू, जगती, अतिच्छन्द, 
अत्यष्टि, अतिजगती और विराट्‌ ॥ ४१ ॥ 
किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकटपयेत्‌ । 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्‌ वेद कश्चन ॥४२)) 
बह वेदवाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है, उपासना- 
काण्ड किन देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन 
ग्रतीतियांका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती 
है-इन बातोंको, इस सम्बन्धमें श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता || ४२ ॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते माँ विक्रल्प्यापोद्यते त्यहम्‌ । 
एतावान्‌ सवेवेदाथे; शब्द आख्याय मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिपिध्य प्रसीदति ॥४३)॥॥ 
मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें मेरा 
ही विधान करती हैं | उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें वे 
मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे मुझमें 
ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं | सम्पूर्ण 
थुतियोंका बस, इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें 
भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं. 
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me | 

| ओर अन्तमे सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और 

! | केवल अघिष्ठानरूपसे मैं ही शेष रह जाता हँ ॥ ४३॥ 
| 
| 


— mt roto — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः || २१ ॥ 


| अथ, ह्ाविंशोऽध्यायः 
| तत्तोंकी संख्या और पुरुष-प्रकृति-विवेक 
| ला oe तक 
| कति तानि विश्वेश संख्यातान्युपिभिः प्रभो । 


नवेकादश पश्च त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम ॥ १ | 

उद्धवजीने कहा--प्रभो ! विश्वेश्वर ! ऋषियोंने तों 
संख्या कितनी बतळायी है ? आपने तो अभी ( उन्नीसवे अध्यायमें ) 
नो, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात्‌ कुल अट्टाईस तत्त्व गिनाये हैं । 
यह तो इम सुन चुके हैं ॥ १ ॥ 


केचित्‌ षड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्‌ । 

सप्तेके नव पट्‌ केचिचत्वार्येकादशापरे || २॥ 

किंतु कुछ लोग छब्बीस तत्त्व बतळाते हैं तो कुछ पच्चीस 
कोई सात, नौ अथवा छः स्वीकार करते हैं, कोई चार बतळाते है 
तो कोई ग्यारह ॥२॥ | 


>> 
१. देवेश । २. त्वमिति | 


क अब 
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केचित्‌ सप्तदश प्राहुः पोडशैके त्रयोदश । 

एतावस्यं हि संख्यानासृपयो यद्दिवक्षया | 

गायन्ति पृथयायुष्मन्निदं नो वक्तुमहसि ॥ ३ ॥ 

इसी प्रकार किल्हीं-किन्हीं ऋषि-मुनियोंके मतमें उनकी संख्या 
सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं । सनातन श्री: 
कृष्ण | ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिप्रायसे बतलाते 
हैं ? आप कृपा करके हमें बतलाइये ॥ ३ ॥ 

ध्रीमगवादुवाच 

युक्तं च सन्ति सवत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा | 

मायां मदीयापुढ्गृद्य बदतां किं चु हुघेटम्‌ ॥ 9 ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह।--उद्धवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय- 


में जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; क्योंकि समी तत्त्व सबमें _ 


अन्तर्भूत हैं । मेरी मायाको खीकार करके क्या कहना असम्भव है ॥४॥ 
नेतदेव॑ यथाऽऽत्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा । 
एवं विवदतां हेतु शक्तयो मे दुरत्ययाः | ५.) 
जैसा तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो में कहता हैँ, 
वी यथार्थ हे? 4 इस प्रकार जगतूके कारणे सम्बन्धमें विवाद 
इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों--सत्त, रज आदि गुणों और 
उनकी बृत्तियोंका रहस्य लोग समझ नहीं पाते; इसलिये वे अपनी- 
अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर बैठते हैं ॥ ५॥ | 
यासां व्यतिकरादासीद्‌ विकल्पो वदतां पदम्‌ | 
छ आशी जनमत 
१. परम्‌ । 


| 8 अन्तर्माव हो जाता है ॥ ८॥ 
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सत्त्व आदि गुणोके क्षोभसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रप 
जो वस्तु नहीं केवळ नाम है-उठ खड़ा हुआ है | यही वाद-विवाद 
करनेवालोंके विवादका विषय है | जब इन्द्रियाँ अपने वशमें हो जाती 
हैं. तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह प्रपञ्च भी निवृत्त हो 
जाता है और इसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी फि 
जाते हैं ॥६॥ | 
परस्पराजुप्रवेशात्‌ तच्ानां पुरुषर्षभ । 
पोर्बापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ ७॥ 
पुरुषरिरोमणे ! तत्त्वोका एक-दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसके 
वक्ता तत्तोंकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार 


कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर अपनी इच्छित 
संख्या सिद्ध कर लेता है || ७ || 


एकसिन्नपि श्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च। 

पूवेसिन्‌ वा परसिन्‌ वा तस्ते तच्चानि सर्वशः ॥८॥ 

ऐसा देखा जाता है कि एक ही तक्तमें बहुत-से दूसरे तला 
का अन्तर्भाव हो गया है | इसका कोई बन्धन नहीं है कि किसकी 
किसमें अन्तर्भाव हो । कमी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उनके 
कारण मिट्टी-सूत आदिमें, तो कमी मिड्टी-सूत आदिका घट-पट आदि 


पोर्वापर्यमतो5मीपां| प्रसंख्यानममीप्सताम्‌ । र 
यथा विविक्त यहां गृहीमो युक्तिसम्मवात्‌ ॥ ९॥ 
१. यह इलोकार्ध प्राचीन प्रतिमे नहीं दै । 
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इसलिये वादी-प्रतिवादियोंमेंसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको 
बिस कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके 
तोकी जितनी संख्या स्वीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार | 
करते हैं; क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसङ्गत ही है ॥ ९ ॥ 
| अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌ । 
खतो न सम्भवादन्यस्तच्ञ्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥१,१॥ 
उद्धवजी ! जिन लोगोंने छब्बीस संख्या स्वीकार की है, वे 
ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि काळसे अवियासे ग्रस्त हो रहा है । 
बह खयं अपने-आपको नहीं जान सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके 
लिये किसी अन्य सर्वज्ञकी आवश्यकता है । ( इसलिये प्रकृतिके 
कार्यकारणरूप चौबीस तत्त्व, पच्चीसवाँ पुरुष और छग्बीसत्रा ईइवर- 
इस प्रकार कुळ छब्बीस तत्व स्रीकार करने चाहिये) ॥ १० ॥ 
पुरुषेश्वरयोरत्र न वेलक्षण्यमण्बपि । 
तदन्यकरपनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेशुणः,।|११॥ 
| पच्चीस तत्त्व माननेत्राले कइते हैं कि इस शरीरमें जीव ओर 
रका अणुमात्र भी अन्तर या भेद नहीं है, इसलिये उनमें मेदकी 
कल्पना व्यर्थ है । रही ज्ञानकी बात, सो तो सच्तरात्मिका प्रकृतिका 
गुण है ॥ ११ ॥ 
प्रंकृतिगुणसाम्यं॑ वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । 
सत्यं रजस्तम इति खित्युत्पच्यन्तहेतव! ॥ २) 
तीनों गुर्णोकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; इसलिये सत्त्व, रज 
` ९१. प्रकृतेगुण० | 


| 00 
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रे 
छ है 
स्थिति, उत्पत्ति और प्रळय हुआ करते जि 


। इसलिये ज्ञान आगा 
है ॥ १२ | 

सत्वं ज्ञानं रञ्ज! कर्म तमोऽज्ञानमि्ोचयते | 

गुणव्यतिकरः कारः खभावः तरमेव, ॥१३॥ 

स भ्रसङ्गम सत्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही का है औ | 
तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है । और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न काने. 
वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्त्व ही खाव है। 
( इसलिये पच्चीस और छब्बीस तत्त्वोंकी--दोनों ही संख्या 
युक्तिसंगत है ) | १३॥ 


गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता 


पुरुष;  प्रकृतिव्यक्तमहडूधारो नभोऽनिलः | 

ज्योतिरापः क्षितिरिति तचान्युक्तानि मे नव ॥!४॥ 

उद्भधवजी ! ( यदि तीनों गुर्णोको प्रकृतिसे अलग मान गि | 
जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रल्यको देखते हुए मात्र 
चाहिये, तो तत्तोंकी संख्या खयं ही अट्ठाईस हो जाती है | # 
तीनोंके अतिरिक्त पच्चीस ये हैं-) पुरुष, प्रकृति, महत्तव, अह 


आकाश, मन तेज, जळ और पृथ्वी-ये नौ तत्त मै पहले ही 
गिना चुका हूँ ॥ १४॥ 


श्रोत्रं खग्दर्शन॑ घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः | | 
वाक्पाण्युपखपास्वङध्रिकर्माण्यङ्गोमयं मनः| 
शब्द; स्पर्शा रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः । | 
गस्युकतथुत्सर्गशिरपानि कर्मायतनसिद्भयः ॥( 

१. तत्त्वमेव वा | 
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श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; 
| बाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, 
नो कमनिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं । इस प्रकार कुल ग्यारह 
इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्व-ये ज्ञानेन्द्रियोंके 
। पाँच विषय । इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह और पाँच-सब्र मिलाकर 
अठ्ठाईस तत्त्व होते हैं | कर्मेन्द्रियांके द्वारा होनेवाले पाँच कम-चलना, 
बोलना, मळ त्यागना, पेशाब करना और काम करना--इनके द्वारा 
 तत्तोंकी संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेन्द्रियवरूप ही मानना 
` चाहिये ॥ १५-१६॥ 
। सर्गादौ प्रक्ृतिहस्थ कार्यकारणरुपिणी । 
 सच्चादिभिगुणेधेत्ते पुरुपोऽव्यक्त ईक्षते ॥१७॥ 
सृष्टिके आरम्भमें कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चमूत ) और 
कारण ( महृत्तत्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है । वही 
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगतूकी स्थिति, 
` उत्पसि और संह्वारसम्बन्धी अवस्था धारण करती है । अव्यक्त पुरुष 
तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना 
' रहता है ॥ १७ || 
व्यक्तादयो बिकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया । 
रब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबंलात्‌ | १८!) 
महत्तत्व आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके 
. क्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृतिका आश्रय 
उसीके बढसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं ॥ १८ ॥ 
मा० ए० स्क० २०--- 
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सप्तव थातव इति तंतरार्थाः पञ्च खादय! | 

ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्ट्रियासवः || 


उद्धवजी ! जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सात खीकार करे है 
उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-ये पाँच मु, 
छठा जीव और सातवाँ परमात्मा--जो साक्षी जीव और साह्य जा 
दोनोंका अधिष्ठान है--ये ही तत्त्व हैं । देह, इन्द्रिय और प्राणा. 
की उत्पतति तो पञ्चभूतांसे ही हुई है [ इसलिये वे इन्हें अछा ब 
गिनते ] ॥ १९ ॥ 
षडित्यत्रापि भूतानि पश्च षष्ठः परः पुमान्‌ । 
तैयुक्त आत्मसम्भूतेः सृष्ठेद॑ समुपाविशत्‌ ॥२० 
आ जो लोग केवळ छः तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि | 
पाँच भूत हैं और छठा है परमपुरुष परमात्मा | वह परमात्मा आगे | 
बनाये हुए पञ्चभूर्तोसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता है भ | 
उनमें जीबरूपसे प्रवेश करता है । ( इस मतके अनुसार जीका 
परमात्मामें और शरीर आदिका पञ्च-भूतोंमें समावेश हो जाँ 
है ) ॥ २० ॥ | 
 चत्तार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । 


जो लोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व खीकार कर हैं 
- कहते हैं कि आत्मासे तेज, जळ और पृथ्वीकी उत्पति हुई 
जगतुमें जितने पदार्थ हैं, सब इन्हींसे उत्पन्न होते हैं । वे 
कार्योका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं | २१ ॥ 


१. यत्रा० | 


वि 


जि... 
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संख्याने सप्तदशके अभूतमात्रेन्द्रियाणि च । 
पञ्च पश्चेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः ॥२२॥ 
जो लोग तत्त्वोकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार 


गणना करते हैं--पाँच भूत, पाँच तम्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 


| एक मन और एक आत्मा ॥ २२ ॥ 


तद्वत्‌ पोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते । 

भूतेन्द्रियाणि पश्चेव मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 

जो लोग तत्तवोंकी संख्या सोलह बतळाते हैं, उनकी गणना 
भी इसी प्रकार है | अन्तर केवळ इतना ही है कि वे आतमामें 
मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्तसंख्या 
सोलह रह जाती है। जो लोग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं 
कि आकाशादि पाँच भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्दियॉ, एक मन, एक 
जीवात्मा और परमात्मा--ये तेरह तत्र हैं || २३ ॥ 

एंकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च । 

अष्टो प्रकृतयश्च पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४8॥ 

ग्यारह संख्या माननेवालोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और 
{नके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व खीकार किया है । जो लोग 
नौ तत्व मानते हैं; वे आकाशादि पाँच भूत और मन, बुद्धि, 
भहङ्जा ये आठ प्रकृतियाँ और नवाँ पुरुष--इन्हींको तत्त मानते 


है ॥ २४ ॥ 


हत नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृपिमिः कृतम्‌ । 
~व न्याय्यं युक्तिमत्वाद्‌ विदुपां किमशोभन किमशोमनम्‌ ॥२५॥ .- 
१. यह “एकादशत्व ---- नवेत्ययः इलोक प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 


द्वाचिश अध्याय ˆ 
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उद्धवजी | इस प्रकार ऋषि-मुनियोंने भिन्न-भिन्न 
तत्त्वोकी. गणना की है । सत्रका कहना उचित ही है; मि 
सबकी संख्या युक्तियुक्त है | जो लोग तत्त्वज्ञानी हैं, उन्हे किसी पी । 
मतमें बुराई नहीं दीखती । उनके लिये तो सब कुछ ठीक ह 
है ॥२५॥ 

उद्धव उवाच 

प्रकृति; पुरुपश्चोभो यच्यप्यात्मविलक्षणौ | 

अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण इश्यते न भिदा तयो।॥२६॥ 

उद्धवजीने कहा- श्यामधुन्दर ! यद्यपि खरूपत; प्रकृति और 
पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपसमें इते 
च गये हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पढ़ता। | 
प्रकृतिमें पुरुष और पुरुं प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं । हवी | 
भिन्नता स्पष्ट केसे हो? ॥ २६ ॥ 


प्रकृतो लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि | 
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि। | 
छेत्तुमहेसि संज्ञ वचोभिनयनेषुगैः,॥।२५॥ 
कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृदयमें इनकी मिन्नताको छे 
बहुत बड़ा संदेह है | आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्तियुक्त बाग, 
से मेरे संदेहका निवारण कर दीजिये || २७ ॥ 


वत्त ज्ञानं हि जीवानां ग्मोषस्तेऽत्र शक्तितः | a 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापर! ||२ 
१. देवेश । २. ह्यात्मनो योगगतिं | 
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भगवन्‌ ! आपकी ही कृपासे जीबोंको ज्ञान होता है और 
आपकी मायाराक्तिसे ही उनके ज्ञानका नाश होता है | अपनी 
आत्मललरूपिंणी मायाको विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई 
नहीं जानता । अतएव आप ही मेरा संदेह मिटानेमें समर्थ है | २८। 

श्रीभगवानुवाच 

प्रकृति; पुरुपश्चेति विकल्पः पुरुषषभ | 

एष वेकारिकः सगो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्ा--उद्धवजी ! प्रकृति और पुरुष, 
शरीर और आत्मा---इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है। इस प्राकृत जगदमें 
जन्ममरण एवं वृद्धि-्हास आदि विकार लगे ही रहते हैं | इसका 
कारण यह है क्रि यह गुणोंके क्षोभसे ही बना है ॥ २९ ॥ 

ममाङ्ग माया 4 गुणमय्यनेकधा 0. 

विकल्पवुप्रीश् वधत्ते । 
वैकारिकस्िविधोऽध्यात्ममेकर- 
मंथाधिदेवमधिभूतमन्यत्‌ ॥ ३०], 

प्रिय मित्र | मेरी माया त्रिगुणात्मिका है । वही अपने सत्त- 
रज आदि गुणॉसे अनेकों प्रकारका भेदवृत्तियाँ पैदा कर देती है । 
यद्यपि इसका बिस्तार असीम है, फिर भी इस बिकारात्मक सृष्टिको 
तीन भागोंमें बॉट सकते हैं । वे तीन माग हैं--अध्यात्म, अधिदैव 
आर अधिभूत | ३०॥ 

इग्‌ सरूपमार्क वपुरत्र न्रे 
Ee परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे। 

१. मथाधिभूतमधिदेवमन्यत्‌ । २. खतो5ती । 


द्वाचिश अध्याय 
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आत्मा यदेषामपरो थ आद्य; 
स्यालुभूत्याखिलसिद्धसिद्रिः । 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुः 
जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम॥३)॥ : 

उदाहरणार्थ- -नेत्रेन्द्रिय “अध्यात्म है, उसका विषय ह्य 
अधिभूत है ओर नेत्रगोलकमे स्थित सूर्यदेवताका अंश अधिक है। | 
ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं । और इमि 
अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत---ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। 
परंतु आकाशमें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है 
क्योंकि वह खतः सिद्ध है । इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीने 
भेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे परे है | वही अपे | 
खयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थोंकी मूलतिद्वि है । उसके | 
द्वारा सबका प्रकाश होता है । जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बता 
गये, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिक 
भी तीन-तीन भेद हैं# ॥ ३१ ॥ 


योऽसौ गुणक्षोभक्रृतो विकारः 


प्रधानमूलान्महतः र्तः | 
अहं त्रिइन्मोहविकरपहेतु- र 
वैंकारिकस्तामस ऐन्द्रिय 4... 


पी | 

ॐ यथा त्वचा, स्पर्श और वायु; भ्रवण) शब्द और दिशा! विक 

रस और वरुण; नातिका; गन्ध और अश्विनी-कुमार; चित्त चिन्ता 

विषय और वासुदेव; मन) मनका विषय और चा 
` अहङ्कारका विषय और रुद्र; बुद्धि, समझनेका विषय और ब्रह * 

` त्रिविध तत्त्वोसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


/ है॥३२॥ 


| 
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` प्रकृतिसे महत्त्व बनता हे और महत्तत्वसे अहङ्कार | इस 
प्रकार यह अहङ्कार गुणोंक्रे क्षोमसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक 
विकार है । अहङ्कारके तीन भेद हैं---साच्िक, तामस और राजस | 
यह अहङ्कार ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूल-कारण 


आत्मा परिज्ञानमयो वित्रादो 
हास्तीति नाल्तीति भिदार्थनिष्ठः । 
व्यथोंऽपि नेवोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियां खलोकात्‌ ॥३३॥ 
आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका इन पदार्थासे न तो कोई सम्बन्ध 
है और न उसमें कोई विवादकी ही बात है | अस्ति-नास्ति (है-नहीं), 
संगुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी वाद- 
विवाद हैं, सबका मूळकारण भेददष्टि ही है । इसमें संदेह नहीं कि 
इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सर्वथा व्यर्थ दै; तथापि 
जो लोग मुझसे---अपने वास्तविक खरूपसे विमुख हैं, वे इस विवादसे 
उक्त नहीं हो सकते ॥ ३३ ॥ 


उद्धव उवाच 

त्वत्तः परावृत्तधियः सखळुतैः कर्मभिः प्रभो । 
उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृह्णन्ति बिसूजन्ति च ॥२४॥, 
उद्धवजीने पूछा--भगत्रन्‌ | आपसे विमुख जीव अपने किये 
इर पुण्य-पापोके फलखरूप ऊँची-नीची योनियोंमें जाते-आते रहते हैं । 
अब प्रश्‍न यह है कि व्यापक आत्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें 


छ 


र्‌, 
जाना, अकर्ताका कर्म करना और नित्य-वस्तुका जन्म-मरण कैसे कमा 
है? ॥ ३४ ॥ 

तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः | 

न ह्येतत्‌ प्रायशो लोके बिद्वांस; सन्ति वञ्चिताः, || ३५। 

गोविन्द ! जो लोग आत्मज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयमे 
ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते । और इस बिषयके विद्वान्‌ ससे 
प्रायः मिळते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी भूह्मुहैयां 
पड़े इए हैं । इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका हृ 
समझाइये | ३५ ॥ 


दार्विश अध्याय ३२ 


श्रीभगवाचुवाच 

मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियैः पञ्चमिरयुतम्‌ | 

लोकाल्लो्क प्रयात्यन्य आत्मा तदनु ॥३॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--म्रिय उद्धव | मनुष्योंका मन का: 
संस्कारोंका पुञ्ञ है । उन संस्कारोके अनुसार भोग प्राप्त कलेके थि 
उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ मी लगी हुई हैं । इसीका नाम है लिबगशरी। | 
बही कर्मोके अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक ोकसे | 
लोकमें आता-जाता रहता है । आत्मा इस ळिङ्गरारीरसें सवथा ष 
है । उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु जब वह अपनेको हश 
ही समझ बैठता है, उसीमें अहङ्कार कर लेता है, तब उसे भी भ 
जाना-आना प्रतीत होने लगता है ॥ ३६ ॥ पा 

ध्यायन्‌ मनोञ्चु विषयान्‌ दष्टान्‌ वाजुश्वुतानथ । F 

उद्यत्‌ सीदत्‌ कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्बदिः 


१. कर्ममये० । २. वाथ श्रुतास्तथा । 
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मन कर्मोके अधीन हे । वह देखे हुए या सुने हुए बिषयोंका 

चिन्तन करने लगता है और क्षणमरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है 
तथा उन्हीं पूर्वचिन्तित विषयोंमें लीन हो जाता है । धीरे-धीरे उसकी 
| सृत, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नट हो जाता है ॥ ३७ ॥ 

८ विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ सरेत पुनः । 
जन्तोबँ॑ कश्थचिद्धेतोसत्युरत्यन्तविस्मृतिः ॥३८॥ 
उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता 

हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता | 
किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है ॥ ३८ ॥ 
जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । 
विषयखीकृर्ति प्राहुयंथा खप्नमनोरथ; ॥३९॥, 
उदार उद्धव ! जब्र यह जीव किसी भी शरीरको अभेद-मातसे 
मैं! के रूपमें खीकार कर लेता है, तब उसे हा जन्म कहते हैं, 
ठीक वैसे ही, जैसे खप्तकाढीन और मनोरथकालीन शरीरमें अभिमान 
करना ही खम और मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९॥ 
। खप्न मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न सरत्यसौ । 
तत्र पूर्वमिवात्मानमपूरव चालुपश्यति ॥४०॥ 
यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे पूर्व देहका स्मरण नहीं 
भरता, वैसे ही खप्न या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्न और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान खप्न और मनोरथ- 
मे पूव सिद्ध होनेपर भी अपनेको नत्रीन-प्ता ही समझता है ॥४०॥ 
न्द्रयायनसृष्टचेदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि । 
षहिरन्तभिंदाहेतुजेनोऽसञ्जनकद यथा ॥४ १॥ 
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इन्द्रियोंके आश्रय मन या झरीरकी सृष्टिसे आत्मबल यह उक्त 
मध्यम और अधमकी त्रिविधता भासती है । उसमें अभिमान कतर 
ही आत्मा बाह्य और आम्यन्तर भेदोंका हेतु माढूम पड़ने छात है 
जेसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शत्रु-मित्र आति 
लिये भेदका हेतु हो जाता है ॥ ४१ ॥ 

नित्यदा झङ्ग भूतानि भंवन्ति न भवन्ति च। 

कालेनालक्ष्यवेगेन दक्मत्वात्तन्न श्यते ॥४१॥. 

प्यारे उद्धव | काळकी गति सूक्ष्म है । उसे साधारणतः देख नह 
जा सकता । उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और गा 
होते रहते हैं । सूक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्ममण 
नहीं दीख पड़ते || ४२ ॥ 

` यथाचिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 

तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः ङृताः.||४ 

जसे कालके प्रभावसे दियेकी लो, नदियोके प्रवाह अथवा शिं 
के फलांकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वैसे ही स 
प्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है॥१॥ युट | 

सोऽयं दीपोऽचिषां यद्वत्स्रोतसां तदिदं जलम । 

सोऽयं पुमानिति जृणां मृषा गीर्धीसषायुपामू !!४१ 

जैसे यह उन्हीं ज्योतियोंका बही दीपक है, प्रवाही “ 
बही जळ है-ऐसा समझना और कइना मिथ्या है, वैसे डि 
चिन्तनमें व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना | 
समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है ॥ ११. 


१, न भवन्ति भवन्ति च । २. सूक्ष्मत्व॑ तत्र | 


शि... 
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मा खस्थ कर्मबीजेन जायते सोऽप्यर्थ पुमान्‌ । 
ग्रियते वामरो आन्त्या यथाम्रिदारुसंयुतः ॥४५॥. 
यद्यपि वह श्रान्त पुरुष भी अपने कर्मोके बीजद्वारा न पैदा 

होता दै और न तो मरता ही है; वह मी अजन्मा और अमर ही 

' है, फिर भी श्रान्तिसे वह उत्पन्न होता है और मरता-सा मी है, जैसे 

कि काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता 

है॥ ४५॥ 
निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकोमारयौवनम्‌ । 
वयोमध्यं जरा  मृत्युरित्यवस्थास्तनोनंव ॥9६॥ 
उद्धवजी | गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बात्प्रावस्था, कुमारावस्था, 

जवानी, अघेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु-ये नो अवस्था शरीरकी 

ही हैं॥ ४६ || 
एता मनोरथमयी्श्वन्यस्योचावचास्तनू! । 
गुणसङ्गादुपादत्ते क्कचित्‌ कश्चिजहाति च ॥४७ 
यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ 
उसके मनोरथके अनुसार ही हैं; परंतु वह भज्ञानवश गुणोंके सङ्गसे 
गें अपनी मानकर भटकने लगता है और कमी-कभी विवेक हो 
जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है | ४७ ॥ 

आत्मनः पितुपुत्राभ्यामनुमेयो भवाप्ययौ । 

न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो दयलक्षणः ॥४४॥ 

पिताको पुत्रके जन्मते ताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मः पुत्रको पिताकी मृत्युसे अपने- 


१. न्मादि । 


। 
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अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये । जन्म-मृत्युसे बु 
देहोंका द्रा जन्म और मृत्युस युक्त शरीर नहीं है ॥ ४८। 

तरोबींजविपाकास्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमौ | 

तरोरबिलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः , पथक. ॥४९॥ 

जैसे जौ-गेट्ँ आदिकी फसळ बोनेपर उग आती है और फ़ 
जानेपर काट दी जाती है, किंतु ओ पुरुष उनके उगने और काटगेका 
जाननेवाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक्‌ है; वैसे ही जो शरी. 
और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह रारीरसे सर्वथा एकू 
है॥ ४९ ॥ 


प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमात्‌ । 

तत्त्वे स्प्शसम्मूढः संसारं | 

अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आत्माका किक 
नहीं करते । वे उसे उनसे तस्तः अळग अनुभव नहीं करते गै. 
विषयमोगमें सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जे 
हैं । इसीसे उन्हें जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है ॥५१ 


' सच्चसङ्गाइषीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमानुपान्‌ । 

तमसा भूततिर्यक्त्य भ्रामितो याति कर्मभिः. | 

जब अविवेकी जीव अपने कमोंके अनुसार जन्म-परयुके 
भटकने लगता है, तब सात्विक कमोंकी आसक्तिसे वह शि 
और देवलोकमें, राजसिक कमोंकी आसक्तिसे मनुष्य और अ 
तथा तामसी कमोंकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि 


जाता दै ॥ ५१ ॥ 
F | 
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नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथेवानुकरोति तान्‌ । 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते .॥५२॥ 
| जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह खयं 
| भी उसका अनुकरण करने-तान तोड़ने लगता है | वैसे ही जब 
ती बुद्विके गुणोंको देखता है, तब खयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका 
अनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता है ॥ ५२ ॥ 
यथाम्भसा ग्रचलता तरवोऽपि चला इव | 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन इश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥ 
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृपा । 
सम्दष्टाश्च दाशाहे तथा संसार आत्मनः ।।५४॥ 
| जैसे नदी-ताळाब आदिके जळके हिलने या चञ्चल होनेपर 
उस प्रतिबिम्बित तटके वृक्ष भी उसके साथ हिळते-डोळते-से जान 
ते हैं, जैसे घुमाये जानेवाळे नेत्रके साथ-साथ प्रथ्वी भी घूमती 
कैसी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये 'तथा खप्नमे 
गये मोग पदार्थ सर्वथा अडीक ही होते हैं, वैसे ही हे दाशा ! 
| तामाका विषयानुभवरूप संसार भी सर्वया असत्य है । आत्मा तो 
| युद्ध बुद्ध-मुक्तखभाव ही है ॥ ५३-५४ ॥ है 
अर्थ ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिन निवतते । 
| ध्यायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥५५१॥, 
विषयोके सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोंका ही चिन्तन 
रहता है, उसका यह जन म-मृत्युरूप संसार-चक्र कमी निवृत्त 
होता, जैसे खप्नमे प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं 


॥ ॥ ५५ || 


कि 


छ 
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तसादुद्धव मा झुडक्ष्व विषयानसदिन्दियै; | 
आंत्माग्रहणनिर्भातं पञ्य वैकल्पिक प्रम, ॥५९॥ 
प्रिय उद्भव ! इसलिये इन दुष्ट ( कभी तृप्त न होनेवाढी ) 
इन्द्रियोसे विषयोंको मत भोगो । आत्माके अज्ञानसे प्रतीत होनेवाळ 
सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो || ५६ ॥ 
क्षिप्तोञ्वमानितोष्सङ्धि; प्रलब्धोञ्दयितोशथवा,। 
ताडितः संनिबद्धो वा इच्या वा परिहापितः ॥५७॥ | 
निष्ठितो मूत्रितो वाक्षेबहुधेवं प्रकम्पितः । | 
श्रेयस्कामः कृच्छृगत आत्मना55त्मानमुद्धरेत ॥५८॥ 
असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, बाणद्राए 
अपमान करें, उपहास करें, निन्दा करे, मारे-पीठे, बॉँपें, आजीविका | 
छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित कर | 
निष्ठासे डिगानेकी चेष्टा करें; उनके किसी भी उपद्रवसे क्षुख १ 
होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका तो पता 
ही नहीं है । अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक है! 
कठिनाइयोंसे अपनी विवेकबुद्धिद्वारा ही-किसी बाह्य साधनसे नह 
अपनेको बचा लेना चाहिये | वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त हौ 
बचनेका एकमात्र साधन है || ५७-५८ ॥ | 
उद्धव उवाच 
यथैवमनुबुध्येयं वद्‌ नो वदतां वर | 
स JX) 
सुदुःमहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ~> 
१. आत्माग्रहणनिष्पन्नं पञ्यन्‌ वैकल्पिकं श्रमम्‌ । २, अ 
च ३. सन्निरुद्धो । ४. अत्या । ५. प्रकल्पितः । ६. भो । 


EHS) 


| एक तितिक्षु घ्राह्मणका इतिहास 
_* प्तातक्षु त्राह्मणका इतिहास 


उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप समस्त वक्ताओंके शिरोमणि 
हैं| में इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त 
असद्य समझता हूँ अत: जेसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश 
जीवनमें धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतळाइये || ५९ ॥ 
बिदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिर्हि बलीयसी । 
ऋते त्वदधर्मनिरतान्‌ शान्तांस्ते चरणालयान्‌ .॥६»॥ 
विश्वात्मन्‌ ! जो आपके भागततधर्मके आचरणमें प्रेमपूर्वक 
| हग हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमलोंका ही आश्रय ले ल्या है, 
| उन शान्त पुरुषोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुष्टके 
दरारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि 
प्रकृति अत्यन्त बलवती है || ६० || 
MMS 
| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायामेकादशस्कन्धे 
द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


emer 


| अथ त्रयोविशोध्ध्यायः 
। , एक तितिक्ष त्राह्मणका इतिहास 
हॅ” बाद्रायाणिरुवाच 
च एवमाशंसित उद्भवेन 

| भागवतमुख्येन दाशाहमुख्य; । 
समाजयन्‌ भृत्यवचो सुकुन्द- हर 

पा स्तमाचभाषे श्रवणीयवीय ॥ ९ ॥ श्रवणीयवीयः ॥ १॥ 

१. शक उचाच | २. वरः | 


त्रयोविश अध्याय, भर 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! वास्तवमें भागान 
'छीलाकथा ही श्रवण करने योग्य है | वे ही प्रेम और मुक्तिके दाता 
हैं । जब उनके परमग्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब यदुबंशबिमूषण श्रीभगवानूने उनके प्रश्नकी प्रशंसा करके उने 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 

श्रीभगवाडुवाच ' 

बाहस्पत्य स वे नात्र साधुर्वे दुजनेरिते। । 

ुरुक्तमिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--देवगुरु ब्रृहस्पतिके शिष्य उद्धवजी 
इस संसारमै प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुर्जनोकी | 
न बिंचे हुए अपने हृदयको सँमाल सके ॥ २ ॥ 

न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणेः सुमर्मगैः । 

यथा तुंदन्ति मर्मस्था ह्यंसतां परुषेषवः.॥ ३॥ 

मनुप्यका हृदय मर्मभेदी बाणोंसे बिंधनेपर मी उतनी पीडी | 
अनुभव नहीं करता, जितनी पीडा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक ९ 
कठोर वाग्बाण पहुँचाते हैं | ३॥ 

कथयन्ति ` महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव । 

तमहं वर्णयिष्यामि निवोध सुसमाहितः ॥४। 

उद्धवजी ! इस विषयमें महात्मालोग एक बड़ा पित प्रच 
« इतिद्दास कहा करते हैं; मैं वही तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन 
उसे सुनो ॥ ४॥ 


१. रुजन्ति | २. असताम्‌ । 
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केनचिद्‌ भिश्षुणा गीतं परिभूतेन दुजेनै; । 
सरता शतियुक्तेन विपाक निजकर्मणाम्‌ ॥ ५॥ , 
एक भिक्षुकको दुशेने बहुत सताया था । उस समय भी 
उसने अपना घैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके कमॉका फळ 
समझकर कुछ अपने मानसिक उद्वार प्रकट किये थे । उन्हींका इस 
इतिहासमें वर्णन है | ५ ॥ 
अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाद्यतमः श्रिया । 
वार्तावृत्तिः कदर्थस्तु कामी छुञ्घोऽतिकोपनः, ॥ ६ ॥ 
प्राचीन समयकी बात है, उज्जेनमें एक ब्राह्मण रहता था । 
उसने खेती-व्यापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इक्ट्ठी कर 
झी थी । वह बहुत ही कृपण, कामी और ठोमी था। क्रोध तो 
उसे बात-बातमें आ जाया करता था ॥ ६ ॥ 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नाचिताः । 
शून्यावसथ आत्मापि काले कामेरनचिंव! .॥9॥ 
उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको कमी मीठी बातसे 
भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने-पिछानेकी तो बात ही क्या है । 
वह धर्म-कर्मसे रीते घरमें रहता और खयं मी अपनी धन-सम्पत्तिके 
बारा समयपर अपने शरीरको भी झुली नहीं करता था ॥ ७ ॥ 
दुःशीलस्य कदर्यस्य दरुहयन्ते पुत्रबान्धवाः | 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌ || ८ ॥ 
उसकी कृपणता और बुरे खमावके कारण उसके वटं बेदी, 


१. निजकर्मणः । २. णाप्यनचिताः । 


भाऽ ए स्क० २१--- 
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भाई-बन्घु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन. 
ही-मन उसका अनिश्चिन्तन किया करते थे । कोई भी उसके मनको 
प्रिय छगनेवाला व्यवहार नहीं करता था ॥ ८॥ 
तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः । 
थमकामविहीनस्य चुक्रुधुः पश्चमागिन्‌;, ॥९॥ 
बह लोक-परछोक दोनांसे ही गिर गया था । बस, यक्षोके 
समान धनकी रखवाली करता रहता था | उस धनसे बहनतो 
धर्म कमाता था और न मोग ही भोगता था । बहुत दिनोंतक 
इस प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पञ्चमहायज्ञके भागी देवता बिगड़ 
उठे ॥ ९ ॥ | 
तंदवध्यानविस्नस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । 
अर्थाऽप्यगच्छन्निधनं बह्वायासपरिश्रमः ॥ , °| 
उदार उद्धवजी ! पञ्चमहायज्ञके भागियोके तिरस्क । 
पूव-पुण्योंका सहारा--जिसके बळसे अत्रतक धन टिका हुआ थात | 
जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा कमि 
था, वह घन उसकी आँखोंके सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया ॥१०॥ 
ज्ञातयो जगृहुः किञ्चित्‌ किञ्चिद्‌ दस्यव उद्धव | 
देवतः कारतः किञ्चिद्‌ त्रह्माबन्धोनपार्थिवात्‌ | छ 
उस नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके कुटुम्बधने दी 
लिया, कुछ चोर चुरा ले गये | कुछ आग लग जाने आदि 
कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरे मारा गया । इछ स 


१. तद्मिध्यान० | 
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योने ले लिया और बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने 


हडप लिया ॥ ११ ॥ 
स॒ एवं द्रविणे नष्टे धर्मेक्रामविवर्जितः । 
उपेक्षितश्च खजनेश्रिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१३॥ ,, . 
उद्धवजी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही | न 
तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे | इधर उसके सगे- 
सम्बन्धियोनि भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ लिया । अब उसे बड़ी 
भयानक चिन्तांने घेर लिया || १२॥ डा 
तस्यैवं ध्यायतो दीघं नष्टरायसतपखिन; । 
खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्बेदः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥.23.:3 
धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन हुई | उसका मन 
खेदसे मर गया । आँछुओंके कारण गळा रच गया । परतु इस तर 
चिन्ता करते-करते ही उसके मनमें संसारके प्रति मदान्‌ दुःखबुद्धि 
और उत्कट वैराग्यका उदय हो गया ॥ १३ ॥ 
स चाहेदमहो कष्टं वृथाउ5त्मा मेऽनुतापितः | 
न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास इशः १४4 , 
अब वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने लगा- “हाय ! हाथ । 
बड़े खेद्की बात है, मैने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार 
सताया | जिस धनके लिये मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, बढ न तो 
कर्में लगा और न मेरे सुखमोगके ही काम आया ॥ १४ ॥ 
्ायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 


इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय _च॥१॥॥ 
१, णार्थः | ` डक > प पाण ती 9240.5 
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प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषोंको धनसे कमी सुर 
नहीं मिलता | इस लोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चित्तात 
जळते रते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमे जाते 
हैं ॥ १७ || 
यशो यशखिनां शुद्धं काव्या ये शुणिनां गुणाः । 
लोभ; सर्पोऽपि तान्‌ हन्ति थ्ित्रो रूपमिवेप्सितम्‌ ॥१६॥ ८ | 
जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाङ्गघुन्दर खरूपको बिगाइ देता 
है, वैसे ही तनिक-सा भी लोम यशखियोके शुद्ध यश और 
गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है॥ १६ ॥ 
अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे व्यये। 
नाशोपमोग आयासल्नासथचिन्ता भ्रमो 
घन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खच 
करनेमें तथा उसके नाश और उपमोगमें--जहाँ देखो वहीं निस्त . 
परिश्रम, भय, चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पड़ता है॥ १७॥ | 
्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः ख्यो मदः। | 
भेदो वेरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि, चु]।१९ | 
एते पश्चदशानथां ्यर्थमूला मता नृणाम्‌ । 
तसादनथमर्थाख्य॑ श्रेयोऽधी द्रतस्झजेतू | 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गवे, अरनी 
भेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, जूआ और शरबत 
ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योमे धनके कारण ही माने गये हैं । इत. 
कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि खार्थ एवं परमार्थके बरे 
भर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड दे || १८-१९ ॥ 
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भिद्रन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा | 
एकाख्निग्थाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृवा!||२०]|. 
भाई-बन्धु, खरी-पुत्र, माता पिता, सगे-सम्बन्धी-_जो स्नेह 
बन्धनर्मे बँधकर बिल्कुछ एक हुए रहते हैं--सब्र-के-सत्र कोड़ीके 
कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु बन जाते 
हैं| २० | 
` अर्थेनाल्पीयसा होते संरब्धा दीक्षमन्यव; 
त्यजन्त्याशु स्पृधो घन्ति सहसोत्सृज्य सोहदम ॥२१॥॥ 
ये लोग थोड़ेसे घनके लिये मी क्षुव्व और क्रुद्ध हो जाते 
है | वात-की-बातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, ढाग-डाँट रखने 
णाते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँ- 
तक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं ॥ २१ ॥ 
लब्ध्वा जन्मामरप्राथ्यं मानुष्यं तद्‌ द्विजाग्रचताम्‌ । 
तद्नाइत्य ये खाथ घन्ति यान्त्यशुभां गतिम्मू ।।२२]॥, 
देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें मी श्रेष्ठ 
गै्नणशरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं. और अपने 
खाथ-परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते. 
॥ २२ | 


सर्गापव्गयो वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 
रिण कोञ्चुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि ॥।3३।} 5 
की पह मनुष्यशरीर मोक्ष और खर्गका द्वार है, इसको पाकर भी 


र कारुणिकाः | २. शु वृथा प्न० । 
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ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनथोके धाम घनके चक्कहे 
पसा रहे ॥ २३ ॥ 
देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूंथ भागिनः । 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यध;))१४॥ 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-माई, कुदुघी 
और धनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता 
और न खयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान धनकी 
रखबाली करनेवाला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होता 
है॥२४॥ 
व्यर्थयार्थेहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बढम्‌ | 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं जु साधये.॥24॥ | 
मैं अपने कर्तव्यसे च्युत हो गया हुँ । मैंने प्रमाद अपन 
आयु, धन और बळ-पौरुष खो दिये | विवेकीलोग जिन साधन | 
मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको मैने घन इकट्ठा करनेकी म 
चेशमें खो दिया । अब बुढ़ापेमें कौन-सा साधन करूँगा ॥ २५॥ | 
कसात्‌ संक्किश्यते विद्वान्‌ व्यर्थयार्थेहयासकृत | al 
कस्यचिन्मायया नूं लोकोऽयं सुविमोहित | 4 
मुझे माझम नहीं दोता कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी र ब 
तृष्णासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हे £ हो-न-हो, अर्व. न 
संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा दै Fe ६। | 
किं धनेधेनदैर्वा किं कामेवा फार्म रॅ 
मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्ममिर्वोत जन्म.“ 
१. शातीनन्यांश्च । हो 
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यह मनुष्यशरीर कालके बिकराल गालमें पड़ा हुआ है। 
इसको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे, भोगवासनाओं 
| और उनको पूर्ण करनेवालोंसे तथा पुनः-पुनः जन्ममृत्युके चक्वरमे 
हाढनेवाले सकाम कमॉसे लाभ ही क्या है ? ॥ २७ | 
| नूनं मे भगवांस्तुटः सवेदेवमयो हरि; । 
येन नीतो दशामेताँ निर्वेदथात्मनः घव! ,॥ २८४, 
| इसमें संदेह नहीं कि सवदेवव्वरूप भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 
| हैं | तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे इस 
| भाते प्रति यह दुःख-बुद्धि और वैराग्य दिया है । वस्तुतः वैराग्य 
ही इस संसार-सागरसे पार होनेके छिये नौकाके समान है ॥ २८॥ 
सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः । 
अप्रम्ोऽखिलखार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ५३ 
मैं अब ऐसी अवस्थामे पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शेष 
हे तो मैं आत्मलाभमें ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें 
सावधान हो जाउँगा और अब जो समय बच रहा है, उसमें अपने 
' शरीरको तपस्याके द्वारा सुखा डाळूंगा ॥ २९ ॥ 
तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवाख्रिभुवनेश्वरा; | 
हूतेन ब्रह्मझोकं खदवाङ्ग: समसाधयत्‌ [|२०॥ 
तीनों लोकोंके खामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुमोदन 
केर | अमी निराश द्वोनेकी कोई बात नहीं है, क्योकि राजा खद्‌ 
हने तो दो घडीमे ही ¬ ९ नडीमे ही मगबद्धामकी प्राति प्राप्ति कर ळी थी ॥ ३० ॥ 
१. 5खिलार्थेषु यदि । 
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श्रीभगवानुवाच 

इत्यभिप्रेत्य मनसा झह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः । 

उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरमून्छुनिः ॥३१॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हे--उद्भवजी ! उस उज्जैननिवासी 
ग्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके “मैं? और 'मेरे? पनकी 
गाँठ खोल दी। इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो 
गया ॥ २१ ॥ 

स॒ चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः 

मिक्षाथ॑ नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽनिशतू,॥ ३३५2 

अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति आसक्ति 
न रही । उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको बशर्मे कर लिया। 
बह पृथ्वीपर खच्छन्दरूपसे विचरने लगा | वह भिक्षाके लिये नगर 
और गाँवोंमें जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता या कि कोर | 
उसे पहचान न पाता था ॥ ३२ ॥ | 

तं वे प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसञ्जनाः । 

षट मद्र बह्वीभिः परिभूतिमिः || 

उद्धवजी ! वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया या | ई 
उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार 
उसे तंग करते ॥ ३३ ॥ 

केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ | 

पीठं चेकेऽक्ष्रत्रं च कन्थां चीराणि केच 


१. पयभवस्तत्र | २ पात्रकमण्डळू ॥ 


।३४ 
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कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र ही झटक छे 
| जता | कोई कमण्डलु उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला 
| और कंथा ही लेकर भाग जाता | कोई तो उसकी ढँगोटी और 
बको ही इधर-उधर डाल देते | ३४ ॥ 
/ प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुसुनेः । 
अन्नं च भेक्ष्यसम्पन्नं भ्रुज्जानय सरित्तटे ।।१५]। „= 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ्टीवन्त्यस्थ च मूर्धनि । 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌,॥३६॥. , 
कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला-दिखळाकर फिर 
छीन लेते | जब वह अवधूत मधुकरी माँगकर लाता और बाहर नदी- 
तपर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कमी उसके सिरपर मूत 
देते, तो कमी थूक देते । वे लोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरदसे 
बोढनेके लिये. विवश - करते और जब वह इसपर भी न बोलता तो 
हे पीटते | ३५-३६ || 


तजेयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः । 
बभन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति || ३१7 
कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपटने लगता | कोई कहता 
| हे बाँध लो, बाँध लो? और फिर उसे रस्सीसे बाँधने लगते ॥२७॥ 
क्षिपन्त्येकेड्यजानन्त एप धर्मध्वजः शठः । 
क्षीणवित्त इमाँ वृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोज्झित्‌; ५३८ 
७ है ई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 
रखो, अब इस कृपणने धर्मका ढोंग रचा है| धन-सम्पत्ति 
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जाती रही, ख्री-पुत्रोने घरसे निकाल दिया; तब इसने भील माँग. 
का रोजगार लिया है ॥ ३८॥ 
अहो एष महासारो धृतिमान्‌ गिरिराडिव | 
मौनेन साधयत्यर्थ बकवद्‌ इढतित्वग्र; ३९) 
ओहो | देखो तो सही, यह मोटा-तगड़ा मिखारी पैयंमे बहे 
भारी पर्वतके समान है| यह मौन रहकर अपना काम बनात 
चाहता है । सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और इ. 
निश्चयी है ॥ ३९ | 
इत्येके बिहसम्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च। 
तं बबन्धुनिरुरुधुर्यथा क्रीडनकं ड 
कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर अधवा 
छोड़ता । जैसे लोग तोता-मेना आदि पालतू पक्षियोंको बाँध लेते ब. 
पिंजड़ेमें बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी लोग बाँध देते और घर 
बंद कर देते ॥ ४० ॥ 
एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत्‌ | 
मोक्तव्यमात्मनो दिष्टं ग्रापं ग्रापमबुभ्यतः॥ | 
किंतु बह सब कुछ चुपचाप सह लेता । उसे कमी द 
आदिके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कमी गरमी-सदी ग 
से दैबी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आ 
द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते; परंतु भिक्षुकके मनमे र 
विकार न होता । वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजे 
फळ है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा || ४१ ॥ 
१. दुर्वादयन्ति । २. दैवं च | 
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परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः । 
पातयद्भिः स्वधर्म्यो धृतिमास्थाय साच्चिकीम ॥४२॥ , 
यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके 
धसि गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दढ़तासे अपने 
/ घम खित रहता और सास्तिक घैर्यका आश्रय लेकर कमीकमी 
ऐसे उद्गार प्रकट किया करता ॥ ४२ | 
| द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतु- 
ने देवताळडत्मा ग्रहकमेकालाः । ` 
मनः परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवतयेद्‌ गत्‌ ॥ 
ब्राह्मण कहता--मेरे सुख अथवा दुःखका कारण न य॑ मु 
हँ, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काळ आदि ही हैं। 
` शृतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते है. 
| और मन ही इस सारे संसारचक्रको चला रहा है ॥ ४३॥ 
| मनो गुणान्‌ वै सृजते बलीय- 
स्ततञ्च कर्माणि विलक्षणानि । 
शुक्कानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
. तेभ्यः सवर्णाः सृतयो मवति ॥|०॥॥ 
| सचमुच यह मन बहुत बढ्वान्‌ है । इसीने विषयों, उनके 
कारण गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्तियोंकी सृष्टि की है । 


१, प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 


ना 
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उन वृत्तियोके अनुसार ही सात्त्विक, राजस और तामस--अनेके 


प्रकारके कम होते हैं और कमाँके अनुसार ही जीवकी विविध 
गतियाँ होती हैं || ४४ ॥ 


अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे | 
मनः स्वलिङ्गं परिगृ कामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्धो शुणसङ्गतोऽसु १ 
मन ही समस्त चेशएँ करता है । उसके साथ रहनेपर भी 
आत्मा निष्क्रिय ही है । वह ज्ञान-शक्तिप्रधान दै, मुझ जीत्रका सनातन 
सखा है और अपने अलुप्त ज्ञानसे सब कुछ देखता है | 
मनके द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है | जब वह मनको हकार | 
करके उसके द्वारा बिषर्योका भोक्ता बन बैठता है, तब कमो त | 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बैँच जाता है ॥ ४५॥ 
दानं खधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुतं च कर्माणि च सद्त्रताति। 
सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता; 
परो हि योगो मनसः समाधि ex 
दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यप, वेदाध्ययन! त. 
कि ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ त्रत- इन सत्रका अन्तिम फठ यही दे कि 
एकाप्र हो जाय, भगवानूमें टग जाय | मनका समाहित हो“ 
ˆ ही परम योग है॥ ४६॥ 
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समाहितं यस्य सनः प्रशान्तं 
दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम्‌ । 
असंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ 
दानादिभिञ्चेदपरं किमेमि! ]|४७॥ 
॥ जिसका मन शान्त और समाहित है, उसे दान आदि समस्त 
| समोका फल प्राप्त हो चुका है । अब उनसे कुछ लेना बाकी 
| गही है | और जिसका मन चञ्चल है अथवा आठस्यसे अभिभूत 
| हो रहा है, उसको इन दानादि शुभकर्मोंसे अबतक कोई ढाम : 
| नेही हुआ || 9७ | 
मनोवशेऽन्ये ह्यभवन्‌ स्र “देवा 
मनश्च नान्यस्य वशं समेति। ` 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
युञ्ज्याद्‌ बशे तं स हि देवदेवः ॥|०६॥ 
समी इन्द्रियाँ मनके बशमे हैं | मन किसी मी इन्द्रियके वशम 
है | यह मन बलत्रान्‌से भी बलवान, अत्यन्त मकर देव है 
रसको अपने वशमें कर लेता है, वही देव-देव ¬ इन्द्रियोंका 
है ॥ ४८ | 


| दुं शत्रुमसह्मवेग 
मरुन्तुदं तन्न॒ बिनित्य केचित्‌ । 
देवरयसद्विग्रहमैत्र मर्त्ये- 
मित्राण्युदासीनरिपून्‌ विमूढाः णयुदासीनरिपून्‌ __विभूढा, | ४९) । 
१. ने संयत । २. ह्मवश्च। ३. एव । 


॥ 
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सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है । इसका आक्रमण अप 
है । यह बाहरी शरीरको ही नहीं, हृदयादि ममेस्थार्नोको भी बेपता 
रहता है । इसे जीतना बहुत ही कठिन है । मनुष्यको चाहियेकि 
सबसे पहले इसी शात्नुपर विजय प्राप्त करे; परंतु होता है यह कि 
मूर्ख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्याते झू 
मूठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगतके लोगोंको दी मित 
शत्रु-उदासीन बना लेते हैं ॥ ४९ ॥ 


देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः | 
एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि रमन्ति | | 
साधारणतः मनुष्योंकी बुद्धि अंधी हो रही है तमी तो वे 
मन:कल्पित शरीरको “मैं और "मेरा? मान बैठते हैं. और हि ९ 
श्रमके फंदेमे पस जाते हैं कि “यह में हैँ और यह दूसरा । 
का परिणाम यह होता दै कि वे इस अनन्त अनाना | 
भटकते रहते हैं ॥ ५० ॥ 
जनस्तु हेतुः  सुखदुःखयोश्वेत्‌ 
किमात्मनश्चात्र ह भोौमयोलत | 
जिह्वां क्कचित्‌ संदशति खदडि- 4 
स्तद्वेदनायां कतमाथ । कुप्य, 
यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण” 
उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ? क्योंकि सुख-दुःख १४ 
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| रीका शरीर है और भोगनेवाला भी | कमी भोजन आदिके समय 
| पदि अपने दाँतोंसि ही अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा होने 
| हो, तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा ? ॥ ५१ || 
हुःखस्य हेतुयेदि देवतास्तु 
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्कचित्‌ 
कुष्येत कस्मे पुरुषः .खदेहे ||५२॥ 

| यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी 
| स हु:खसे आत्माकी क्या हानि? क्योंकि यदि दुःखके कारण देव- 
गई, तो इन्द्रियामिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे 
| ही हैं | और देवता सभी शरीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें 
| है; वे ही दूसरेमें भी हैं । ऐसी दशामें यदि अपने ही शारीरके 
. किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट लग जाय तो भला, किसपर 
१ किया जायगा ? | ५२ || 

आत्मा यदि स्यात्‌ सुखदुःखहेतुः 

किमन्यतस्तत्र निजखभावः । 
न झात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्मृषा स्यात्‌ 
कुष्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्न || ५३ 

यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह 
पना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योकि आत्मासे भिन्न 
क. नहीं | यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या 

ये न सुख है न दुःख; फिर क्रोध कैसा! कोषका निमित्त 

क्या? || ५३॥ १ 
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किमात्मनोऽजश्य जनस्य ते पै। 
गरहग्रेहस्येव वदन्ति पीडां 
क्रुध्येत कस्से पुरुपस्ततोड्य ॥५४॥ 
यदि ग्रहोंको सुख-दुःखका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजना | 
आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव भी जन्म-मुत्युशील शरीपर 
ही होता है । प्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करेगे 
शरीरको ही होती है और आत्मा उन ग्रदों और शरीरोसे समथा पे 
हैं । तब भला, वह किसपर क्रोध करे £ ॥ ५४ ॥ 
कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तड्ि जडाजडत्वे । 
देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं पण; 
कुष्येत कस्मे न हि कर्ममूठमू ॥प॥| 
यदि कर्मोको ही छुख-दुःखका कारण मानें) तो 3 
मोका क्यो प्रयोजन ! क्योकि वे तो एक पदा ज 
चेतन---उभयरूप होनेपर ही हो सकते हैं । ( जो वर विकार, 
और अपना हिताहित जाननेवाढी होती दै! “4 ग | 
सकते हैं; अतः वह विकारयुक्त होनेके कारण जड ही 
और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन । ) किउ 
अचेतन है और उसमें पक्षीरूपसे रहनेवाला आत्मा स्व 
और साक्षीमात्र है | इस प्रकार कर्मोका तो कोई आघार 
नहीं होता । फिर क्रोध किसपर करें?! ॥ ५७ | 
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कालस्तु हेतुः सुखदुःर्टयोञ्चेत्‌ 
किपात्सनस्तत्र तदात्मको5सी । 
नाग्नेहि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
कुध्येत कस्मे न परस्य इनम ]|५६॥ 
यदि ऐसा मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण है, तो 
आत्मापर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काळ तो आत्मरूप ही है 
जैसे आग आगको नहीं जला सकती, और बर्फ बर्फको नहीं गला 
सकता, वैसे ही आत्मखरूप काल अपने आत्माको ही छुख-दुःख 
नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत- 
उषा, सुख-दु:ख आदि इन्दरोंसे सर्वया अतीत है ॥ ५६ ॥ 
न केनचित्‌ क्वापि कथंचनास्य 
ठन्द्रोपरागः परतः परस्य। 
यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या- 
देवं प्रबुद्धो न बिमेति मूते ॥५७ 
आत्मा प्रकृतिके खरूप, वर्म, कार्य, सम्बन्ध और गन्धसे भी 
है । उसे कभी कहीं किसीके द्वारा किसी मी प्रकारसे इन्र 
: का स्पर्श ही नहीं होता । वह तो जन्म-मृत्युके चकरमें मटकनेवाले 
“कारकों ही होता है | जो इस बातको जान लेता है, वह फिर 
किसी भी भयके निमित्तसे भयभीत नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा 
मध्यासितां पूर्वतमैमहर्षिमिः 
अहं तरिष्यामि ए कर 


तमो प्रिनिषेवयेव ॥५८॥ 


भा० ए० स्क० SFE 
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बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोने इस परमाझनिष्ठाका आश्रय 
प्रहण किया है । में भी इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति 
तथा प्रेमके दाता भगवानके चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस 
दुरन्त अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर दंगा ॥५८॥ 
श्रीभगवाठुवाच 
निर्विद्य नष्टद्रविणा गतक्कम; 
प्रत्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌ । 
निराकृतोऽसङ्भिरपि खधर्मा- 
दकम्पितोञ्मु मुनिराह गाथामू ॥५९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--उद्धवजी ! उस ब्राह्मणका घन 
क्या नष्ट हुआ, उसका सारा छेश ही दूर हो गया । अब १ 
संसारसे विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर परथीमें खच्छदद 
विचर रहा था । यथपि ढुए्टोने उसे बहुत सताया, फिर मी ब | 
अपने धर्ममे अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ । उस सम 
वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया करता 
था ॥ ५९॥ 
सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुपस्यात्मविश्रम; । 
मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृत. 2 
उद्धवजी ! इस संसारमें मनुष्यको कोई दूसरा सुख दा दु 
नहीं देता, यह तो उसके चित्तका भ्रममात्र है । यह सारा सं 
और इसके भीतर मित्र, उदासीन और शल्रुके भेद अजा 
हैं ॥ ६० ॥ 
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तसात्‌ सवात्मना तात निमृहाण मना [धया । 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ,॥६१॥ ` 
इसलिये प्यारे उद्धव ! अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्मय कर दो 
| भौर इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मनको वशमें कर लो 
) और फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर . स्थित हो जाओ । बस, सारे 
| योगसाधनका इतना ही सार-संग्रह है ॥ ६१ ॥ 
य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 
धारयऽ्ङ्रावयञ्छृण्वत्‌ इन्द्रैनेवामिमूयते, ॥ ६२, 
यह मिक्षुकका गीत क्या है, मूर्तिमान्‌ त्रह्मज्ञान-निष्ठा दी है । 
जो पुरुष एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है वद 
कमी पुख-दु:खादि द्वन्द्वोके वशमें नहीं होता । उनके बीचमें भी 
बह्‌ सिंहके समान दद्वाइता रहता है ॥ ६२ ॥ 
— ml RE or 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्ये 
्रयोबिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
MSS. ... 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 


सांख्ययोग 
CHAPTER 24 SAMKHYA YOGA 
श्रीसयवाउवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूवँर्विनिश्रितम्‌ । 
पद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जद्याद्‌ वैकल्पिक त्रम्‌. || पति 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-प्यारे उद्धव ! अब मै तु 
-सांख्यशात्रका निर्णय सुनाता हूँ | प्राचीन कालके बड़े-बड़े भुषि- 
मुनिर्योने इसका निश्चय किया है | जब जीव इसे भलीमॉति समझ 
लेता है, तो वड भेदबुद्धि-मूलठक सुख-दुःखादिरूप श्रमका तत्काल 
त्याग कर देता है ॥ १ ॥ 
आसीज्ज्ञानमथो ह्यर्थं एकमेवाविकल्पितम्‌ । 
यदा विवैकनिपुणा आदौ कृतयुगेञ्युग्रे, |} २॥ 
युगोंसे पूर्व प्रलयकालमें आदिसत्ययुगमें और जब कमी मनुष 
बरिवेकनिपुण होते हैं--इन समी अवस्थाओंमें यह सम्पूर्ण दय और 
द्रष्टा, जगत्‌ और जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके मेदभावसे रहित 
केवळ ब्रह्म ही होते हैं ॥ २ ॥ 
तन्मायाफलरूपेण केवलं हँ | 
बाद्नो5्गोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌, ब्रुहुत्‌ | २॥ 
इसमें संदेह नहीं कि ब्रहममें किसी प्रकारका विकल्प नहीं | 
बह केवल---अद्वितीय सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं 
है । वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिम्बित जीवके रूपमें--- 
और द्रशके रूपमें--दो मागोंमें विभक्त-सा हो गया ॥ २॥ 
तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिंः सोभयात्मिका | 
ज्ञानं त्वन्यतमो मावः पुरुषः सोऽमिध्ीते, || 
उनमेंसे एक बस्तुको प्रकृति कहते हैं । उसीने जगद ठ 
और कारणका रूप धारण किया है । दूसरी वस्तुको, जो ञि 
है, पुरुष कहते हैं ॥ ४ ॥ | 
१. तिश्रोभयात्मिका | 


j 
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तमो रजः सस्मित प्रकृतेरभवन्‌ गुणा! । 


मया प्रक्षोभ्यसाणायाः पुरुपानुमतेन च॑} ५॥ 


AN 


उद्धवजी ! मैने ही जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार 


प्रकृतिको क्षुब्ध किया | तब उससे सत्त्व, रज और तम--ये तीन 


गुण प्रकट हुए ॥ ७ ॥ 
तेभ्यः समभवत्‌ सूत्रं महान्‌ खज़ेण संयुतः । 
ततो बिकुर्वतो जातोऽहंङ्डारो यो विमोहन;,।| ६4 
उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान मंहत्तप्व 
प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं । महत्तत्वमें विकार 
होनेपर अहङ्कार व्यक्त हुआ । यह अहङ्कार ही जीवोंको मोहमें 
बल्नेवाला है ॥ ६ ॥ | 
वैकारिकस्तैजसश्व तामसश्चेत्यहं त्रित । 
तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः || ) || 
वह तीन प्रकारका है--- सात्त्विक, राजस और तामस | अहङ्कार 
पज्ञतन्मात्रा, इन्द्रिय और मनका कारण है; इसलिये वह जड-चेतन- 
उभयात्मक है ॥ ७ || 
अर्थस्तन्मात्रिकाजज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च | 
तेजसाद्‌ देवता आसन्नेकादश च वैकृतात्‌ ॥॥.£ 
तामस अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्राँ और उनसे पाँच भूतोंकी 
सत्ति हुई | तथा राजस अहङ्कारते इन्द्रियों और सालिक अङङ्कारसे 
कि अधिष्ठाता ग्यारह देवता% प्रकट इर ॥ ८॥ 


१. वा ।२. योऽहङ्कारो वि० । 
® पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच केन्द्रिय 
इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं । 


और एक मन-+इस प्रकार 


- नदी 


ad 
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मंया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिगः । 
अण्डपुत्पादयामासुमायतनशुत्तमस्‌ ,, ,, , ॥९॥ 
ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गे 
और इन्होंने यह त्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया । यह अण्ड मेरा उत्तम 
निवासस्थान है ॥ ९ ॥ 
तसिन्नरहं॑ समभवमण्डे संलिलसंखितौ । 
मम नाभ्यामभूत्‌ पद्मं विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ,॥१७॥, 
जब वह अण्ड जलमें स्थित हो गया, तब मैं नारायणछपसे 
इसमें विराजमान हो गया । मेरी नामिसे विश्वकमलकी उततति हुई | 
उसीपर ब्रह्माका आविर्भाव हुआ ॥ १० ॥ 
सोष्सूजत्तपसा युक्तो रजसा मद्नुग्रहात्‌ । 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूर्भुवः खरिति त्रिघा ११ 
विश्वसमष्टिक अन्तःकरण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपश 
की । उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके दवा 
भूः, भुवः, खः अर्थात पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खगै--इन ती 
लोकोंकी और इनके लोकपालॉंकी रचना की ॥ ११ ॥ 
देवानामोक आसीत्‌ खभूतानां च भुवः पदम्‌ | 
मर्त्यादीनां च भूलोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌. ः 
देवताओंके निवासके लिये खर्लोक, भूत गरेतादिके लिये सु | 
( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य आदिके लिये भूर्कोक ( पृथ्वीकोक ) | 
का निश्चय किया गया । इन तीनों ळोकोंसे ऊपर महक, तप | 


आदि सिद्धके निवासस्थान इए ॥ १९॥ 5 सिद्धांके निवासस्थान हुए ॥ १२ ॥ 4 


१. तया । २. सलिलसंस्थिते | 


५ 
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अधोऽसुराणां नागानां सूमेरोकोऽसुजत्‌ प्रभु; । 
त्रिहोक्यां गतयः सवा कमणां त्रिगुणात्मनामू,!.२ । 
सृष्टिकार्यमे समर्थ ब्रह्माजीने अछुर और नागोंके लिये पृथ्वीके 
। तीचे अतल) वितल, सुतल आदि सात पाताळ बनाये | इन्हीं तीनों 
| दर्मं त्रिगुणात्मक कर्मोके अनुसार: विविध गतियाँ प्राप्त होती 
हैं॥ १३॥ 

योगय तधसश्चेव न्यासस्य गतयोऽमलाः । 

महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोग मद्वत. }।१४ 

योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महर्छोक) जनलोक, तपछोक 
और सत्यलोकरूप उत्तम गति प्राक्त होती है तथा मक्तियोगसे मेरा 
परम धाम मिळता है | १४ ॥ 

मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌ । 

गुणप्रवाह छतसिन्तुन्मञ्जति निमज्जति || १५॥ 

यह सारा जगत्‌ कर्म और उनके संस्कारोसे युक्त है । मैं दी 
कालरूपसे कमेकि अनुसार उनके फलका विधान करता हूँ । इस 
गुणप्रवाहमें पड़कर जीव कभी इन जाता है और कभी ऊपर ओ 
बाता है-.कभी उसकी अधोगति होती दै. और कमी उसे 
पुप्यबश उच्चगति प्राप्त हो जाती है ॥ १५ ॥ 

अणुवृहत्‌ कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति । 

सर्वोष्प्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण चर १६ 

जगतूमें छोटे-बड़े, मोटे-पतले--जितने मी पदार्थ बनते हैं 
सब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही सिंद् होते हैं ॥ १६॥ 
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यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌। 
विकारो व्यवहाराथों यथा तेजसपार्थिवा) ॥१७| 
यदुपादाय पूवस्तु भावो बिकुरुते$परम्‌ । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयूते ॥१८॥ 
जिसके आदि और अन्तमें जो है, वही बीचमे भी है और 
बही सत्य है । विकार तो केबल व्यवहारके लिये की हुई कल्पना- 
मात्र है । जैसे कंगन-कुण्डल आदि सोनेके विकार और घडे-सकोरे 
आदि मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी सोना 
या मिठ्री ही रहेंगे । अतः बीचमें भी वे सोना या मिट्टी ही हैं। 
पूर्ववर्ती कारण ( महत्तत्त आदि ) भी जिस परम कारणमी 
उपादान बनाकर अपर ( अहङ्कार आदि ) कार्य-बगेकी सृष्टि 
करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है । ताप्य यह 
कि जब जो जिस किसी भी कार्यके आदि और अन्तमं विधान 
रहता दै, वही सत्य है || १७-१८ ॥ 
्रकृतिह्मस्योपादानमाधारः पुरुषः पर! | 
सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌,॥| 
इस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति हवै, परमात्मा 2 
है और इसको प्रकट करनेवाला काल है । व्यवहार-काळकी गर | 
त्रिबिधता वस्तुतः ब्रह्म-खरूप है और, मैं.वही शुद्ध त्रम हँ ॥ ११ ॥ | 
सर्गः प्रवतते तावत्‌ पोर्वापर्येण नित्यशः| । 
महान्‌ गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो याबदी्षणग॥२ 
जबतक परमात्माकी ईश्षणशक्ति अपना काम करती खती 
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दवम उनकी पालन-प्रबृत्ति बनी रहती है, तबतक जीवक कर्म- 
| रोते लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके खूपसे यह 
टिक्न निरन्तर चलता रहता हैं ॥ २० ॥ 
| विराण्मया55साद्यमानो लोककल्पविकल्पक! । 
पञ्चत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनेः सह ॥२१॥ 
| यह बिराट ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और संहारकी 
| हैहभूमि है | जब मैं काळरूपसे इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलयका 
| पंप करता हुँ, तब यह मुत्रनोंके साथ विनाशरूप विभागके योग्य 
शे जाता है ॥ २१ ॥ 
अन्ने प्रलीयते मंत्यमन्न॑ धानासु लीयते | 
थाना भूमी प्रलीयन्ते भूमिगन्धे प्रलीयते ॥२२॥ 
उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोके शरीर अन्नम, 
| अनन बीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्मात्रामें छीन हो जाती 
 है॥ २२॥ 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च खगुणे रसे। 
लीयते ज्योतिपि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥२२॥ 
हि जलम, जळ अपने गुण रसम, रस तेजमें और तेज रूपम 
भैन हो जाता है ॥ २३ ॥ 
रूपं बायो स च स्पशे लीयते सोऽपि चाम्बरे | 
अम्बर शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खगोतिषु॥ह४॥ 


१. मस्योऽन्नम्‌। 


हि 
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शाब्दतन्मात्रामं छीन हो जाता है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओं) 
और अन्ततः राजस-अहङ्कारमें समा जाती हैं || २४ || 
योनिर्वेकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे | 
शब्दों भूतादिमप्येति भूतादिर्भहति... प्रश्नः ॥२५॥ 
हे सौम्य ! राजस-अहङ्कार अपने नियन्ता सात्तिक-अहङ्गा 
रूप मनमें, हाब्दतन्मात्रा पञ्चमूतोंके कारण तामस-अहङ्कासे भो! 
सारे जगतूको मोहित करनेमे समथ त्रिविध अहङ्कार महत्तमं छत 
हो जाता है ॥ २५॥ 
स॒ लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः | 
तेऽव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्‌ काले ठीयतेःव्यग्रे ॥२६॥ 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तत्व अपने काण 
गुणोमें लीन हो जाता है । गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अणे 
प्रेरक अविनाशी कालमें लीन हो जाती है || २६॥ 


कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । 

आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः (खु 

काळ मायामय जीवमें और जीव मुझ अजन्मा आला ज 
हो जाता है । आत्मा किसीमें लीन नहीं होता; वर्ह न 
अपने खरूपमें ही स्थित रहता है । वह जगतकी सृष्टि और 
अधिष्ठान एवं अवधि है ॥ २७॥ 

एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः । || 

मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये .. तः, ॥ 

उद्धवजी | जो इस प्रकार विवेकदृष्टिसे देखता “ 
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तमो यह प्रपञ्चका श्रम हो ही नहीं सकता | यदि कदाचित्‌ 
| की स्फूर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक कालतक हृदयमें ठहर 
| {ते सकता है? क्या सूर्योदय होनेपर भी आकाशमें अन्धकार 
| छर सकता है ॥ २८॥ 
| एप सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 
प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥२९॥ 
उद्धवजी ! मैं कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ । मैंने 
हे सष्टिसे प्रलय और प्रळयसे सृष्टितककी सांझ्यविधि बतला दी । 
ससे संदेहकी गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने खरूपमें स्थित 
| हे जाता है ॥ २९ ॥ 
ह... 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
चतुर्वि्ञोऽध्यायः ॥ २४॥ 


TESS TE 


CHAPTER 25 बिं 
अथ पञ्चविशोऽध्यायः 
तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका निरूपण 
श्रीभगवाठुवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ । 
कन्म पुरुषवर्येद्मुपधारय यत ॥ १॥ 


प्रत्येक Is 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--पुरुषप्रवर उद्धवजी । गन 


१. भेषजः || 
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खभावमें भी भेद हो जाता है । अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण 
कैसा-कैसा खभाव बनता है । तुम सावधानीसे सुनो ॥ १ | 
शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृति! | 
तु्टिस्त्यागो5स्परहा श्रद्धा हीदयादिः खनि्नेति!॥२॥ 
सखगुणकी वृत्तिया है-शम( मन: संयम ), दम ( इन्दरियनिग्रह) 
तितिक्षा ( सहिष्णुता ), वित्रेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष 
त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा (पाप करनेमें खाभात्नि 
सङ्कोच ), आत्मरति, दान, बिनय और सरलता आदि ॥ २॥ 
काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम्‌। 
मदोत्साहो यशःप्रीतिहास्य॑ वीर्य बलोद्यमः ॥ ३॥ 
रजोगुणकी बृत्तियाँ है- इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा (असंत 
ऐंड या अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदवुद्धि, विषयमे 
युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने यशर्मे प्रेम, हास्य) पर 
और हठपूवक उद्योग करना आदि ॥ ३॥ 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याव्ञा दम्भः कुमः काठ' । 
शोकमोहौ विषादाती निद्राञ्ञ्शा मीरुदुम॥ ॥ 
तमोगुणकी वृत्तियाँ है--क्रोध (असहिष्णुता) 
भाषण, हिंसा, याचना, पाषण्ड, श्रम, कलह, शोक, मोह) 
दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि ॥ ४ ॥ 
स्त्वस्य रजसञ्चेतास्तमसश्चाुप शः | 
वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथों, डच Ii 
इस प्रकार क्रमसे सत्त्वगुण, रजोगुण और 
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रोका एथक-प्रथक वर्णन किया गया । अब उनके मेलसे होने- 
ढी वृत्तियोका वर्णन सुनो ॥ ५॥ 

पन्निपातस्थहमिति मसेत्युठ्धव या मतिः। 
व्यवहार; सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुमि! || 3 ॥ 
| उद्धवजी ! भै हूँ और यह मेरा है? इस प्रकारकी बुद्धिम ती 
का मिश्रण है । जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्रागोके 
| करण पूर्वोक्त दृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब सात्विक, राजस 


| भैर तामस हैं ॥ ६ ॥ 
| धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । 
गुणानां  सन्निकर्षोष्यं ` श्रद्धारतिधनावह AE 
जब मनुष्य घर्म, अर्थ और काममें संलग्न रहता है, तब उसे 
| सत्गुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रति और तमोगुणसे धनको प्राति होती 
है | यह भी गुणोंका मिश्रण ही है॥ ७॥ 
परवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहिं गृहाश्रमे । 
खधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहिं, i ॥८॥ 
" | जिस समय मनुष्य सकाम कमे, गृहस्थाश्रम और खंधमोचरणमें 
| अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुर्णोका मेळ ही 
समता चाहिये ॥ ८ ॥ 
पुरुषं सस्संयुक्तमतुमीयाच्डमादिमिः | 
कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधायैस्तमसा इरि (क! 
मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे सत्त 
की, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी और क्रोध-हिंसा आदिसे 
ही पुरुषकी पहचान करे ॥ ९ ॥ 
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यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्षः खकर्ममि; । 

तं सत्तम्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुपं खियमेत्र बुः ||१७॥ 

पुरुष हो, चाहे ल्ली--जब वह निष्काम होकर अपने निह. 
नेमित्तिक कमोंद्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्त्वगुणी जानना है 
चाहिये ॥ १० | 


यदा आशिष आशास्य मां भंजेत खकर्ममिः। | 
तं रजःप्रकृतिं विद्याद्विंसामाशास्य त ११॥ 
सकामभावसे अपने कर्मोके द्वारा मेरा मजन-पूजन करेवाग 
रजोगुणी है और जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन- 
पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 
सर्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेव मे । 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सञ्जमानो निबष्युते |!) 
सत्त्व, रज और तम- इन तीनों गुर्णोका कारण जीवका ति 
है । उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्हीं गुर्णोके द्वारा ग 
शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें पड़ जाता है ॥!१॥ 
अक जयेत्‌ सस्यं भाखरं विशदं शिवम) ० 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः, पुमान्‌ |॥ | 
सत्त्वगुण प्रकाशक, निर्मळ और शान्त है । जिस. स | 
रजोगुण और तमोगुणको दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरु 8७ | 
धर्म और ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है ॥१३ ॥ | 
यदा जयेत्तमः सत्त्यं रजः सङ्ग भिदा चर्ण 
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रजोगुण मेदबुद्धिका कारण है । उसका समाव है आसक्ति 
के प्रवृत्ति | जिस समय तमोगुण और सत्तगुणको दबाकर 


४ हे भो [oN 
|. बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुःख, कमे, यशा अर लक्ष्मीसे 


एपन होता है ॥ १४ ॥ 

। गदा जयेद रजः सत्वं तमो मूढं लय जडम्‌ । 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाळशया ॥ ६ 
तमोगुणका खरूप है अज्ञान | उसका खमाव है आलस्य और 
| बुद्रिकी मूढता | जब वह बढ़कर सत्त्वगुण और रजोगुणको दवा लेता 
| है, तब प्राणी तरह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़े जाता 
। है हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा-आलस्यके बशीमूत होकर पड 
| हता है ॥ १५॥ हर 

यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निते: । 


| ।१६॥ 
निर्भय हो 


जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियाँ शान्त हों, देह ` 
$ नी चाहिये । 


में आसक्ति न हो, तब सत्त्वगुणको वृद्धि समझ 

| एत्गुण मेरी प्राप्तिका साधन है ॥ १६ ॥ 
विकुर्वन्‌ क्रियया चाधीरनिईततिश्व चेतस्‌ | 
गात्रास्यास्थ्यं मनो म्रान्त रज एतैनिंशामय ॥ १७) 
जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि चश्चल, नन्दि असय 
फँ बिकारयुक्त, मन श्रान्त और शरीर अस हो जाया. 

। चाहिये कि रजोगुण जोर पकड रहा है ॥ १७ ॥ 
सीदचित्त॑ विलीयेत चेतसो ग्रणेःक्षमस्‌ । 
मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदपधारत | 


iil oS dL) 
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जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि विषयोंको ढीकसै । 
समझनेमें असमर्थ हो जाय और खिन्न होकर लीन होने झो, फा 
सूना-सा हो जाय तथा अज्ञान और विषादकी बृद्धि हो, तब समझ 
चाहिये कि तमोगुण बृद्विपर है ॥ १८॥ 

एधमाने गुणे सच्चे देवानां बलमेधते। 

असुराणां च रजसि तमस्युद्धव , रक्षाम ॥१९॥ 

उद्धवजी ! सत्तगुणके बढ़नेपर देवताओंका, रजोगुणके बहनेप 
अघुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर राक्षसोंका ,बल बढ़ जाता है 
( दृत्तियोंमे भी क्रमशः सत्त्वादि गुर्णोकी अधिकता होनेपर देव, 
असुरत्व और राक्षसलप्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहको प्रधानता हो | 
जाती है )॥ १९ ॥ 

सच्चाज़ागरणं विद्याद्‌ रजसा खम्ममादिशेत । 

प्रखापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्तुतम्‌ ॥२०। 

सत्तगुणसे जाप्रतू-अवस्था, रजोगुणसे खभावस्था और तमोगुगसे । 
सुपुति-अवस्था होती है । तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है। ' 
वही शुद्ध और एकरस आत्मा है ॥ २० ॥ 

उपयुपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राक्मणा जना! | | 

तमसाधोञ्य आमुख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः ॥१॥ 

वेदोंके अभ्यासमें तत्पर ब्राह्मण सचगुणके द्वारा उत्तरोततर उ 
के लेकोंमे जते हैं । तमोगुणसे जीवोंको इक्षादिपर्यन्त अधोगति मै 
होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिळता दै ॥ २१॥ 
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सखे प्रलीनाः स्र्यान्ति नरलोक॑ रजोलया; । 

तमोलयास्तु निंर्यै यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥२२॥ 

जिसकी मृत्यु सत्तगुणोंकी बृद्धिके समय होती है, उसे खर्गकी 
प्रि होती है; जिसकी रजोगुणक्री वृद्धिके समय होती है, उसे 
यलोक मिळता है और जो तमोगुणकी वृद्धिके समय मरता है, 
उपे नरककी प्राप्ति होती है । परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत-जीवन्सुक्त 
हे गये हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है ॥ २२ ॥ 

मदर्पण निष्फलं वा सास्विकं निजकर्म तत्‌ । 

राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌ ॥२२॥ 

जब अपने धर्मका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम- 
गवसे किया जाता है, तब वह सालिक होता है । जिस कर्मके 
अनुष्ठानमें किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है 


और जिस कर्ममें किसीको सताने अथवा दिखाने आदिका भाव रहता 
| है, वह तामसिक होता है ॥ २३ ॥ 


केवल्यं सार्विकं ज्ञानं रजो वेकल्पिक च यत्‌ । 

प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निशुणं स्मृतम्‌ ॥२४॥ 

शुद्ध आत्माका ज्ञान साख्िक है । उसको कर्ता-मोक्ता समश्चना 
राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है । इन 
तीनेसि विलक्षण मेरे स्वरूपका वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है॥२४॥ 

वनं तु सात्त्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते | 
हस पुतसदनं मथि ह 

१. नरकं | 
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वनमें रहना सात्त्विक निवास है, गाँवमें रहना राजस है कर 
जूआधरमें रहना तामसिक है । इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दि 
रहना निर्गुण निवास है ॥२५॥ 
साच्चिकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः | 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निशुणो मदपाश्रयः ॥२६॥ | 
अनासक्तमावसे कर्म करनेवाला साख्रिक है, रागान्ध होकर 
कर्म करनेवाला राजसिक है और पूर्वापरविचारसे रहित होकर | 
करनेवाळा तामसिक है । इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण 
में रहकर बिना अहंकारके कर्म करता है, वह निगुण कर्ता है ॥२९॥ 
साच्चिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी । 
तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु नियुणा ॥२५॥ 
आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा सात्त्विक श्रद्धा है, कर्मविषयक शरद 
राजस है और जो श्रद्धा अघर्ममे होती दै, वह तामस दै तपा 
मेरी सेवामें जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है ॥ २७॥ 
पथ्यं पूतमनायस्तमाहायं सात्त्विक स्मृतम्‌ | 
राजसं चेन्द्रियग्रेष्ट॑ तामसं चार्तिदाश॒चि ॥१॥ | 
आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन साहित 
हे । रसनेन्द्रियको रुचिकर और खादकी दृट्टिसे युक्त आर्या 
राजस है तथा दुःखदायी और अपवित्र आहार तामस है ॥ २८ | 
सात्विक सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ ! २१ 
तामसं मोहदैन्योत्थ॑ निर्गुणं मदपाश्रयम्‌ । 
अन्तर्भुखतासे-आस्मचिन्तनसे प्राप्त दोनेवाछा सुख ' 
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३ ।बहि्ुतासे--तिषयोसे प्राप्त होनेवाळा राजस है तथा अज्ञान 
हौ दीनतासे प्राप्त होनेत्राळा सुख तामस है और जो छुख मुझसे 
| उरता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है ॥ २९ ॥ 
| द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः । 
भ्रद्वावस्या55कृतिनिष्ठा त्रेशुण्यः सर्वे एव हि ॥३०॥ 
उद्धवजी ! द्रव्य ( वस्तु ), देश ( स्थान ) फळ, काळ, ज्ञान, 
| का, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य-तिर्यगादि शरीर और निष्ठा-- 
समी त्रिगुणात्मक हैं || ३० ॥ 

सवें शुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्ठिताः । 

. दृष्ट श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषषम ॥३१॥ 
| नररत पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने भी भाव हैं, समी 
| गुणमय हैं--वे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोंसे अनुभव किये इए हों, 
| शोके द्वारा लोक-लोकान्तरोंके सम्बन्धे छुने गये दों अथवा बुद्धिके 
शर सोचे-विचारे गये हों ॥ ३१ ॥ 

एता; संसृतथः पुंसो शुणकर्मनिबन्धनाः । 
येनेमे निजिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः । 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते ॥२२॥ 
जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा गतियाँ प्राप्त होती हैं) वे 
स उनके गुणों और कमेकि अनुसार ही होती हैं । दे सौम्य | 
पे्केसब गुण चित्तसे ही सम्बन्ध रखते हैं ( इसलिये जीव उन्हें 
१, निष्ठिताः । | । 
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लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही परिनिष्ठित हो जाता है और 
अन्ततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त क्ष 
लेता है || ३२ ॥ 
तसाद देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ । 
गुणसङ्गं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥३३॥ 
यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुलंभ दै । इसी शरीरमें तत्वज्ञान 
और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्भव है; इसलिये इसे पाका 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन कला 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
निःसङ्गो मां भजेद्‌ विद्वानग्रमत्तो जितेन्द्रियः | 
रजस्तमश्चामिजयेत्‌ सत्त्वसंसेवया मुनि; ॥ ३४ 
विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे सचगुणे 
सेबनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत ले, इन्द्रियोंको ब॒शमें कर हे 
और मेरे खरूपको समझकर मेरे भजनमें लग जाय । आणि 
लेशमात्र भी न रहने दे || ३४ ॥ 
सत्वं चामिजयेद युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः | 
सम्पद्यते गुणेमुक्तो जीवो जीवं विहाय मांग ॥२५॥ 
योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके उ | 
सत्त्वगुणपर भी विजय प्राप्त कर ले । इस प्रकार गुणोंसे मुक्त 
जीव अपने जीवभावको छोड़ देता है और मुझसे एक ह 
है॥ २५॥ . उ 
जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणेश्राशयसम्मः । न 
बरह्मणा पूणो न बहिर्नान्तर्ररेत्‌॥' 
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जीव ढिङ्गरारीरछूप अपनी उपाधि जीवत्वसे तथा अन्तःकरणमें 
उदय होनेवाली सत्तादि गुणोंकी दृत्तियोंसे मुक्त होकर मुश्च ब्रह्मकी 
| बनुभूतिसे एकल्वदर्शनसे पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा 
| आन्तरिक किसी भी विषयमें नहीं जाता ॥ ३६॥ 


ला ७८. टा 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


अथ षड्विंशोऽष्यायः 
पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 
श्रीमयगवाडुवाच 


मल्लक्षणमिम कायं लब्ध्या मद्धमं आस्थितः । 
आनन्दै परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम्‌ ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--उद्धवजी | यह मनुष्यशरीर मेरे 

सरूपज्ञानकी प्राप्तिका--मेरी प्राप्तिका मुख्य साधन है । इसे पाकर 

| जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित 

ु्न आनन्दखरूप परमात्माको प्राक्त हो जाता है ॥ १ ॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या विशुक्तो ज्ञाननिष्ठया । 
गुणेषु मायामात्रेषु दश्यमानेष्वंबसतुतः 
वतेमानोऽपि न ~_रेमानोऽपि न पुमान्‌ युज्यतऽ युज्यतेऽवस्तुमियुंणैः ॥ २॥ 
१. ष्ववस्थितः । 0000 


} 
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जीवोंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं । ची 
ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । स्तर 
आदि गुण जो दीख रहे हैं वे वास्तबिक नहीं हैं, मायामात्र हैं। 
ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष उनके बीचमें रहनेपर भी उनके दृश 
व्यवद्दार करनेपर भी उनसे बँघता नहीं । इसका कारण यह है कि 
उन युणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है ॥ २ || 
सङ्गं न ङुर्यादसतां शिश्नोदखपां क्वचित्‌ । 
तस्यानुगस्तमस्यन्घे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ ३॥ 
साधारण लोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जे 
ढोग विषयोंके सेवन और उदरपोषणमें ही छगे हुए हैं, उन असतत 
पुरुषोंका सङ्घ कभी न करें; क्‍योंकि उनका अनुगमन कारनेवाठे 
` पुरुषी वैती ही दुर्दशा होती है, जैसे अंघेके सहारे चकमे 
अंघेकी । उसे तो घोर अंधकारमें ही मटकना पड़ता है | ३॥ 
ऐले; सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छूवा! । 
उर्षशीविरहान्‌ मरुन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे ॥ ४॥ 
उद्धवजी | पहले तो परम यशखी सम्राद्‌ इलानन्दन पु 
उवशीके विरहसे अत्यन्त बेछुध हो गया था | पीछे शोक ह” जाने 
पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गायी ॥ १ 
स्यक्त्वाऽऽत्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्दुपः | | 
बिलपन्नन्वगाज्ञाये घोरे तिष्ठेति विक्व/॥५ 
राजा पुरूरवा नग्न होकर पागळकी भाँति अपनेको 20» 
१. ऐडः | २. शोकसंगरे । 
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| गती हुई उर्वशीके पीछे अत्यन्त विहल होकर दौडने लगा और 
कहने लगा--देत्रि ! निष्हुरह्दये ! थोड़ी देर ठहर जा, भाग 
| मत! ॥ % ॥ है 
| कामानत्‌सोऽनुजुपन्‌ क्ुछकान्‌ वर्षेयामिनी! । 
न वेद यान्तीर्नायान्तीरुवेश्याकृष्टवेतनः ॥ ६ ॥ 
उर्वशीने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था । उन्हें तृप्ति नहीं 
| | हुई थी | वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमें इतने डूब गये थे कि उन्हें वर्षोकी 
रात्रियाँ न जाती माळूम पड़ीं और न तो आती ॥ ६॥ 
ऐल उवाच 

अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 

देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः ॥ ७॥ . 

पुरूरवाने कहा--हाय-हाय ! भला, मेरी मूढ़ता तो देखो, 
कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कलुषित कर दिया ! उवेशीने 
अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने 
१ वर्ष खो दिये | ओह ! बिस्मृतिकी भी एक सीमा होती 

॥७॥ 


नाहं वेदामिनिर्मुक्त सर्यो वाभ्युदितो$यर्‍या । 

प्रुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८॥ 

दाय-हाय ! इसने मुझे छठ लिया | सूर्य अस्त हो गया या 
उदित हुआ--यह भी मैं न जान सका । बड़े खेदकी बात हवै कि 
बहुत-से बषेकि दिन-पर-दिन बीतते गये और मुझे माद्मतक 
ने पड़ा | ८ ॥ 


¢ 
-षडांचशा अध्याय 
SE पक ३६० 


अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योपितां कृतः | 
क्रीडामृगश्चक्रवतीं नरदेवशिखामणिः ॥ ९॥| 
अहो ! आश्चर्य है । मेरे मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसे 
नरदेव-शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट्‌ मुझ पुरूरवाको भी ल्षियोंका बरी 
मृग ( खिलोना ) बना दिया ॥ ९॥ 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌। 
यान्तीं स्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥१०॥ 
देखो, मैं प्रजाको मर्यादामें रखनेवाळा सम्राट्‌ हूँ | वह मुहे 
और मेरे राजपाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने लगी भौर मं 
पागल होकर नंग-धड़ंग रोता-बिळखता उस ख्रीके पीछे दौड़ पडा | 
हाय ! हाय | यह भी कोई जीवन है || १० ॥ 
` कुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्वमेव वा। 
यो$न्वगच्छंस्त्रियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः ॥११॥ 
मैं गघेकी तरह दुळत्तियाँ सहकर भी लीके पीछे-पीछे दोइत 
रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खामित्व मळा, कैसे रह सकता है॥११॥ | 
कि विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन बा | 
किं विविक्तेन मौनेन ख्रीमिर्यस्य मनो हृतम्‌ ॥१९ 
खीने जिसका मन चुरा लिया; उसकी विद्या वयथ है | 
तपस्या, व्याग और शात्राभ्याससे भी कोई लाम नहीं । भोर | 
संदेह नहीं कि उसका एकान्तसेबन और मौन भी निप्फल है॥१२। | 
खाथस्याकोबिदं घिङ्‌ मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌। | 
____योवहमीश्वरतां प्राप्य स्रीभिगोखरवज्ितः "~ प्राप्य ख्रीमिर्गोखखजित; ॥१* 


१, यदसो | 


| 
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मुझे अपने ही हानि-लामका पता नहीं, फिर भी अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ । मुझ मूर्खको विक्कार है ! हाय ! 


हाय ! मैं चक्रवर्ती सम्राट्‌ होकर भी गधे और बैलकी तरह ख्रीके 
पदेंगे फॅस गया ॥ १३ ॥ 


सेवतो वर्षपूगान्‌ से उवेश्या अधरासवम्‌ | 

न वृप्यत्यात्मभूः कामो वह्विराहुतिभियेथा ॥१४॥ 

मैं वर्षोतक उवेशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा, पर 
मेरी कामवासना तृप्त न हुई । सच है, कहीं आइतियोंसे अग्निकी 
तृप्ति हुई है ॥ १४ ॥ 

ुं्चस्यापहृतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभ! । 

आत्मारामेश्ररमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१५॥ 

उस कुलटाने मेरा चित्त चुरा ल्या | आत्माराम जीवन्मुक्तोके 
खामी इन्दरियातीत भगवानको छोडकर और ऐसा कोन है, जो मुझे 
उसके फंदेसे निकाल सके || १५ ॥ 

बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः । 

मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥१६॥ 

उर्वशीने तो मुझे वैदिक सूक्तके बचनोंद्वारा यथार्थ बात 
कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे 
मनेका वह भयङ्कर मोह तब भी मिटा नहीं । जब मेरी इन्द्रियाँ 
ही मेरे हाथक्रे बाहर हो गयीं, तब मैं समझता भी कैसे ॥ १६ ॥ 


किमेतया नोऽपकृतं रञ्ज्या वा सर्पचेतसः । 
रज्जुखरूपाविदुपो योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥१७॥ 


घडविश अध्याय 
पा रे 
जो रस्सीके खरूपको न जानकर उसमें सर्पकी कलना त 
रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सीने उसका क्या बिगाड़ है! 
इसी प्रकार इस उर्वशीने भी हमारा क्या बिगाड़ा ? क्योंकि सप ) 
ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ ॥ १७ ॥ 
कायं मलीमसः कायो दौगन्ध्याद्यात्मकोच्य्ुचि; | 
क्क गुणा; सोमनस्याद्या ह्यध्यासोऽविद्यया कृतः ॥१८॥ 
कहाँ तो यह मैला-कुचेला, दुर्गन्धसे भरा अपवित्र शरीर बो! 
कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण | पए 
मैंने अज्ञानवश अझुन्दरमें घुन्दरका आरोप कर लिया | १८॥ 
पित्रो? किं स्त्रं नु भार्यायाः स्वामिनोऽम्नेः श्वगृध्रयोः । 
किमात्मनः किं सुहृदामिति यो. नावसीयते ॥१९ 
यह शरीर माता-पिताका सर्व्व है अथवा पल्लीकी सम्पति! 
यह खामीकी मोल ळी हुई वस्तु है, आगका ईधन दै अथवा बृ 
और गीर्धोका भोजन ? इसे अपना कहें अथवा सुहृद-सम्बन्पि्योका! 
बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता ॥ १९ | 


तस्मिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विपजते । 
अहो सुभद्रं सुनसं सुखितं चं मुखं म ॥२॥ | 
यह्‌ शरीर मल-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है | त्री | 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें; इसके सङ 
. इसमें कीडे पड़ जायें अथवा जला देनेपर यह राखेका ढेर दी 
ऐसे शरीरपर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं--- 


>>> 


१. सुमुखं । 


३७३. पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 


| ज रीका मुखडा कितना सुन्दर है ! नाक कितनी पुघड है और 
| इनद-म्द मुसकान कितनी मनोहर है ॥ २० ॥ 
त्वड्मांसरुधिरस्ना युमेदोमजञास्यिसंहतो | 
विंप्मूत्रपूषे रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा और 
| हृह्रियोका ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है । यदि मनुष्य 
| इसमें रमता है, तो मल-मूत्रके कीड़ोमें और उसमें अन्तर दी 
|. क्या है ॥ २१॥ 
| अथापि नोपसञ्जेत रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२॥ 
इसलिये अपनी भलाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये 
कि ल्वियों और ख्रीलम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे | विषय और इन्द्रियोके 
संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका कोई अवसर 
ही नहीं है। २२ ॥ 
अदृष्टादश्रुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते | 
असम्प्रयुञ्जतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः ॥२३॥ 
जो वस्तु कभी देखी या छुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें 
विकार नहीं होता । जो ढोग विषर्योके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं 
देते, उनका मन अपने-आप निश्चल होकर झान्त हो जाता 
॥ २३ | 
तसात्‌ सङ्गो न कतंव्यः ख्रीपु ख्रेणेषु चेन्द्रियैः । 
__बिटुषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः किम माच्शाम्‌ ॥२४ चाप्यविश्रब्धः पडवर्गः किमु मादशाम्‌ ॥२४॥ 


नियत Mitel vies २ २ 
१. बिण्मूजपूयै; । 


घडविश अध्याय 


अत: वाणी, कान और मन आदि इन्द्रियोंसे बियो ठ 
ख्रीलम्पटोंका सङ्ग कमी नहीं करना चाहिये । मेरे-जैसे लोगोंकी ते 
बात ही क्या, बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी अपनी इद्धियाँ और 
मन विश्वसनीय नहीं हैं ॥ २४ ॥ 

श्रीभगवाठुवाच 
एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 
स उरवशीलोकमथो विहाय | 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां पै 
उपारमज्ज्ञानविधूतमोहः ॥२५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! राजराजेश्वर पुरुखके 
मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशीलेकत्रा 
परित्याग कर दिया । अत्र ज्ञानोदय होनेके कारण उसका मोह 
जाता रहा और उसने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साक्षाता( 
कर लिया और वह शान्तभावमें स्थित हो गया || २५ ॥ 
ततो दुःसङ्गमुत्सुञ्य सत्सु सञ्जेत बुद्विमान्‌। | 
सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोव्यासङ्घमुक्तिमि; ॥२९॥ ` 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि पुरूखाकी भत | 
कुसङ्ग छोड़कर सरपुरुषोंका सङ्ग करे | संत पुरुष अपने सदु 
उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देंगे | २६ ॥ 
सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । 
निर्ममा निरहङ्कारा निन्द्रा निष्परिग्रहाः ॥ 
संत पुरुषका लक्षण यहद दै कि उन्हें कमी किती 


२७॥ 


१५ पुरूरवाकी वेराग्योक्ति 


ता नहीं होती । उनका चित्त मुझमें लगा रहता है । उनके 
हो शान्तिका अगाध समुद्र लहराता रहता है । वे सदा-सर्वदा 
मंत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवानका ही दर्शन करते हैं । उनमें 
ह्यरका लेश भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही 
|. हे । वे सर्दी-गरमी, सुख-दुःख आदि इन्दोंमें एकरस रहते हैं 
तपा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-सम्बन्धी किसी 
प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते ॥ २७ ॥ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां अपुनन्त्यघस्‌ । ।२८॥ 
परम भाग्यवान्‌ उद्धवजी ! संतोंके सौमाग्यकी महिमा कौन 
कहे ! उनके पास सदा-सर्वदा मेरी ढीळा-कथाएँ हुआ करती हैं । 
मेी कथाएँ मलुष्योंके लिये परम द्वितकर हैं; जो उनकी सेवन 
कते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको वे घो डाळती हैं ॥ २८॥ 
ता ये थृण्वन्ति गायन्ति द्यनुमोदन्ति चाहता; | 
मत्पराः श्रदधानाश्व भक्ति विन्दन्ति ते मंयि ॥२९॥ 
| | ह हच लोग आदर और श्रद्धासे मेरी लीला-कथाओंका श्रवण, 
र अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी 
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २९ ॥ 
भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 
सय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दालुभवात्मनि ॥ ३०॥ 
उद्धवजी | मे अनन्त अचिन्त्य कल्याणमय गुणगर्णोका आश्रय 


१. पराम्‌ । 


षड विश अध्याय : ३६६ 
ववा 


हैं। मेरा खरूप है--- केवळ आनन्द, केवळ अनुभव, विशुद्द आमा 
में साक्षात्‌ परन्रझ हूँ । जिसे मेरी भक्ति मिठ गयी, वह तो संत हो 
गया | अब उसे कुछ मी पाना शेष नहीं है || ३० ॥ 
यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेतरतस्तथा ॥ ३ १॥ 
उनको तो बात ही क्या--जिसने उन संत पुरुषोंकी शरण 
ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्मजडता, संसारमय और अज्ञान आदि 
सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भळा, जिसने अम्रिमगत्रानूका आश्रय ढे 
लिया उसे शीत, भय अथवा अन्चकारका दु:ख हो सकता है ? ॥ ३१ ॥ 
निमञ्ज्योन्मञ्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौदढेवाप्सु मज्जताम्‌ ॥ ३२॥ 
जो इस घोर संसारसागरमें डूब-उतरा रहे हैं, उनके व्यि 
ब्रह्मवेत्ता और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जळमें इब रहे 
छोगोके लिये दृढ नौका || ३२ || 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां झरणं त्वहम्‌ । 
धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बरिभ्यतोऽरणम्‌ ॥ २२॥ | 
जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मै वी दी | 
दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परळोकमें धर्म ही 
एकमात्र पूँजी है--वेसे ही जो लोग संसारसे भयभीत हैं, उनके 
संतजन ही परम आश्रय हैं || ३३॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरकः : समुत्थितः । 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ 


३४॥ ; 


१६७ क्रियायोगका वर्णन - 


जैसे सूर्य आकाशनें उदय होकर लोगोंको जगत्‌ तथा अपनेको 
समके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपनेको तथा 
प्रबान्‌को देखनेके लिये अन्तदेंष्टि देते हैं । संत अनुग्रहशील देवता 
हैं। संत अपने द्वितैषी सुहृदू हैं | संत अपने प्रियतम आत्मा हैं । 
। और अधिक क्या कहूँ, खयं मैं ही संतके रूपमें विद्यमान हूँ॥ ३४ ॥ 
बैतसेनस्ततो5प्येवपुर्वेश्या लोकनिःस्पृहः । 
ुक्तसङ्गो महीमेतामात्मारामश्वचार ह ॥२५॥ 
प्रिय उद्धव ! आत्मसाक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुरूरवाको 
अंशीके छोककी स्पृहा न रही । उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गयीं 
भैर वह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीपर विचरण करने 
झा || ३५॥ 
MRE. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
षडविंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः 


क्रियायोगका वर्णन 
उद्धव उवाच 
क्रियायोगं समाचक्ष्य भवदाराधनं प्रभो । 
यसात्त्वां ये यथाचंन्ति सात्वताः सात्वतषेभ ॥ १ ॥ 
` डद्धवजीने पूछा--भक्तवत्सल श्रीकृष्ण | जिस कियायोगका आश्रय 


सप्तविश अध्याय शी 


लेकर जो भक्तजन जिस प्रकारसे जिस उद्देश्यसे आपको अर्चा-पूजा 
करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये ॥१॥ 
एतदू वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम्‌ । 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योडङ्गिरस; सुत; ॥ २॥ 
देवर्षि नारद, भगवान्‌ व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगे द्वारा 
आपकी आराधना ही मनुष्योंके परम कल्याणकी साधना है ॥२ | 
निःसृतं ते मुखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः । 
पत्रेभ्यो भरगुमुख्येभ्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ ३ ॥ 
यहद क्रियायोग पहले-पहल आपके मुखारविन्दसे ही निकल या | 
आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र भगु आदि महर्षियोंको 
और भगवान्‌ शङ्करने अपनी अर्द्धाज्ञिनी भगवती पार्वतीजीको उपदेश 
किया था ॥ ३ ॥ 


एतद्‌ वे सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्‌ | 
श्रेयसामुत्तम॑ मन्ये खीशृद्राणा च मानद ॥ ४॥ | 
मर्यादारक्षक प्रभो ! यह क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि बणे | 
और ब्रह्मचारी-गृहस्थ आदि आश्रमांके लिये भी परम कल्याणकारी है! ॥ 
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ख्रीशूद्वादिके लिये भी यही सबसे श्रे | 
साधना पद्धति है ॥४॥ | 
एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌ | 
भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विशेधरेश्वर ॥ १ 
कमळनयन इयामसुन्दर | आप शङ्कर आदि जगदीश 


| क्रियायोगका वर्णन 
(जेर मैं आपके चरणोंका प्रेमी मक्त हूँ । आप कृपा करके 
| दबन्धनसे सुक्त करनेवाली विधि बतलाइये ॥ ५ ॥ 
। श्रीमगवाचुवाच 

ग हन्तोञ्नन्तपारण कर्मकाण्डस्य चोद्धव । 

षप वर्णयिष्यामि यथावदलुपूवंश। ॥ ६ ॥ 
रवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्भवजी ! कर्मकाण्डका इतना विस्तार 
(बि उसकी कोई सीमा नहीं है; इसलिये मैं उसे थोडेमें हव पूर्वापर- 
मे विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ 

बैदिकतान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः । 
रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समचेयेत्‌ ॥ ७॥ 
मेरी पूजाकी तीन विवियाँ हैं---बैंदिक, तान्त्रिक और 
| रित | इन तीनोंमेसे मेरे भक्तको जो भी अपने अनुकूल जान पडे, 
| झी बिश्रिसे मेरी आराधना करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

यदा खनिगमेनोक्तं द्विजर्वं प्राप्य पूरुषः । 

यथा यजेत मां भत्तया श्रद्धया तन्निबोध मे ॥ ८॥ 
न पहले अपने अधिकारानुसार शा्रोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत- 
पलारके द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और 


म 
जिके साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे 
झो॥ ८ ॥ 


अर्चायां खण्डिकेञ्यौ वा इये वाप्सु हृदि डिजे ॥ 
~ग भक्तियुक्तोऽचेत्‌ खगुरु म खगुरु माममायया ॥ ५ ॥ 
क क यी 
१. यैतन्नि० । २. सूरवेड्प्यु दृदि वा द्विजः । 
भार ए० स्क० २४-- 


| 


सप्तविश अध्याय रे 


भक्तिपूवक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुरूप मुझ 
परमात्माकी पूजाकी सामग्रियाके द्वारा मूर्तिमे, वेदीमें, अभिमे, सू 
जकमें हृदयमे अथवा ब्राह्मणमें-- चाहे किसीमे भी आराधना करे ॥९॥ 
पूव सान प्रकुर्वीत धातदन्तोऽङ्गशुद्भये । 
उभयेरापे च खान मन्त्रेमृद्ग्रहणादिना ॥ १०॥ 
उपासकको चाहिये कि प्रात:काल दतुअन करके पहले शरीर 
शुद्धिके लिये स्नान करे और फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके 
मन्त्रोसे मिट्टी और भस्म आदिका लेप करके पुनः खान करे || १०॥ 


सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे । 

पूजां तेः कल्पयेत्‌ सम्यक सङ्कल्प; कर्मपावनीम्‌ ॥११॥ 

इसके पश्चात्‌ वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये। 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुदृढ़ सङ्कल्प करके वैदिक और 
तान्त्रिक विधियोंसे कर्मबन्धर्नोसे छुडानेवाली मेरी पूजा करे ॥११॥ 

शेली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती । 

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता ॥१२॥ | 

मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है-पत्थरकी, छकडीकी) धातुकी, ऽ 
मिट्टी और चन्दन आदिकी, चित्रमयी, न मनोमयी भे. 
मणिमयी ॥ १२ ॥ 

चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ | 

उद्दासावाहने न स्तः खिथिरायामुद्धवार्चने ॥ ११ 

चळ और अचळ भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ 


.. १. वेदमन्त्रोदितानि । 


| १७१ क्रियायोगका वर्णन 


"मदिर है । उद्धवजी ! अचल प्रतिमाके पूजनमें प्रतिदिन आवाहन 
षे विसर्जन नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

अखिरायां विकल्प; स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेद्‌ यम्‌ । 

खपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमाजनम्‌ ॥१४॥ 

चछ प्रतिमाके सम्बन्धमें बिकल्प है । चाहे करे और चाहे न 
करे | परन्तु बालुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और बिसर्जन प्रति- 
दिन करना ही चाहिये । मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी 
प्रतिमाओको खान न करावे, केवळ मार्जन कर दे; परन्तु और सबको 
सान कराना चाहिये ॥ १४ ॥ 

व्यैः प्रसिद्वर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । 

भक्तस्य च यथालन्धेहदि भावेन चेव हि ॥१५॥ 

्रसिद्र-प्रसिद्ध पदाथोसे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा को जाती 
है परन्तु जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थोसे और 
भावनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले ॥ १५॥ 

स्रानालङ्करणं प्रेष्ठमर्चायामेतं वृद्धव । 

सण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्दावाज्यप्छुतं हविः ॥१६॥ 

उद्धवजी ! स्नान, वस्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा 
् प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं । बालुकामयी मूर्ति अथवा 

की वेदीमे पूजा करनी हो, तो उसमें मन्त्रोके द्वारा अंग और 


अग्रि प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये । तया. 
में पूजा करनी हो, तो घृतमिश्रित हवन-सामग्रियोंसे आइति देनी 


AR मी ॥ १६॥ 


१. मेतदुद्धव । 


सप्तविश्ञा अध्याय र्‌ 


सर्ये चाभ्यहेणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः । 
अद्धयोपाहत॑ प्रेष्ठं भक्तेन सम वार्यपि ॥१७ 
सूर्यको प्रतीक मानकर की जानेवाली उपासनामे मुख्यत 
अध्यंदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जळमें तर्पण आदिसे मेरी 
उपासना करनी चाहिये । जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे जढ 
भी चढाता है, तब मैं उसे बडे प्रेमसे खीकार करता हूँ ॥ १७ ॥ 
भूंयेप्यभक्तोपहत॑ न मे तोषाय कल्पते । 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽन्नाद्ं च किं पुनः ॥१८॥ 
यदि कोई अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो मी 
मैं उससे सन्तुष्ट नहीं होता | जब मैं भक्ति-श्रद्धापूर्वक समर्पित जले 
ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नेवेद्य आदि 
वस्तुओंके समर्पणसे तो कहना ही क्या है || १८॥ 
शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग दभेंः कल्पितासनः | 
आसीनः प्रागुदग वार्चेदचायामथ सम्मुख; ॥१९॥ 
. उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले | फिर इस प्रकार 
कुश बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वी ओर रहें । तदनन्तर प 
या उत्तरकी ओर मुँह करके पवित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ 
जाय । यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये | 
इसके बाद पूजाकाय प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ 
कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चा पाणिना सृजेत्‌ । 
कलश प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌ । ।२०॥ 
१. यह इलोकार्थ प्राचीन प्रतिमे नहीं है । 
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पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास और करन्यास कर ळे । इसके बाद 
तिम मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्वसमर्पित सामग्री 
हटाकर उसे पोंछ दे । इसके बाद जलसे भरे हुए कलश और 
प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प आदिसे करे ॥ २० || 


तदद्विदेवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च । 
रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्धिस्तैस्तैद्रेव्यश्च साधयेत्‌ ॥२१॥ 
पद्यार्ध्याचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि देशिकः । 
हृदा शीष्णांथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥२२॥ 


प्रोक्षणपात्रके जळसे पूजासामग्री और अपने शरीरका प्रोक्षण 
कर ले | तदनन्तर पाद्य, अर्ध्य और आचमनके लिये तीन पात्रोमें 
कछरामेंसे जळ भरकर रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार 
सामग्री डाले | ( पाद्यपात्रमें श्यामाक-साँवेके दाने, दूब, कमल, 
विष्णुक्रान्ता और चन्दन, तुङसीदळ आदि; अर्थ्थपात्रमे गन्ध, पुष्प, 
भक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमें जायफळ, 
छैंग आदि डाले । ) इसके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये कि 
तीनों पात्रोको क्रमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और रिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको अभिमन्त्रित करे || २१-२२॥ 


पिण्डे वाय्वग्रिसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम । 

अण्बीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ ॥२२॥ 

इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और भावनाओंद्वारा 
शरीरस्थ अग्निके शुद्ध हो जानेपर हृदयकमलमें परम सूक्ष्म ओर श्रेष्ठ 
दीपकशिखाके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध 


सप्तविश अध्याय र 


. ऋषि-सुनि ॐ०कारके अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नाद-इन 
पाँच कळाओंके अन्तमें उसी जीवकलाका ध्यान करते हैं ॥ २३ | 

तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः । 

आवाह्याचांदिणु स्थाप्य न्यस्ताङ्गं मां प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 

वह जीवकला आत्मखरूपिणी है । जब उसके तेजसे सार । 
अन्तःकरण और शरीर भर जाय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही- 
मन उसकी पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर मेरा 
आवाइन करे और प्रतिमा आदिमें स्थापना करे । फिर मन्त्रके द्वार 
अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥ 


पाद्योपस्पञ्ञाहणादीनुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 

धरमीदिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम ॥२५॥ 

पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम्‌ । 

उमाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तभयसिद्धये ॥२६॥ 

उद्धवजी | मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों और विमळा आदि 
शक्तियोंकी भावना करे । अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोमें धर्म) जन) 
वैराग्य और ऐश्वर्यरूप चार पाये हैं; अधर्म, अज्ञान, भवैराग्य नै 
अनैश्वर्य--ये चार चारों दिशाओंमें डंडे हैं; सख-रज-तमन्छम 
पटरियोकी बनी हुई पीठ है; उसपर विमळा, उत्कर्षिणी, शत? 
क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा--ये नौ शति 
विराजमान हैं । उस आसनपर एक अदल कमळ ६ द 
कणिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीळी-पीली केसरोंकी छ ति 
ही है । आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पाथ, आ 
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और अर्ध्य आदि उपचार प्रस्तुत करे । तदनन्तर भोग और मोक्षकी 
द्विके लिये वैदिक और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे ॥२ ५-२ ६॥ 
सुदर्शन॑ पाञ्चजन्यं गदासीपुधनुहलान्‌ । 
पुसलं कोस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌ ॥२७॥ 
घुदशनचक्र, पाञ्चजन्य शङ्क, कोमोदकी गदा, खड्ग, बाण, 
धनुष, हळ, मूसछ--इन आठ आयुर्धोंकी पूजा आठ दिशाओंमें क्रे 
और कोस्तुममणि, वेजयन्तीमाला तथा श्रीवत्सचिह्वकी वक्षःस्थलपर 
यथास्थान पूजा करे ॥ २७ ॥ 
नन्दै सुनन्दै गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च । 
महाबल॑ बलं चेव कुमुद कुमुदेक्षणम्‌ ॥२८॥ 
दुगा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌ । 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ ग्रोक्षणादिमिः ।।२९॥ 
नन्द्‌, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबळ, बल, कुमुद और 
कुमुदेशण-इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुडकी सामने; 
दुर्ग, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनोंमें स्थापना 
करके पूजन करे | बायीं ओर गुरुकी और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें 
एद्रादि आठ लोकपालोंकी स्थापना करके प्रोक्षण, अर्ध्यदान आदि 
केमसे उनकी पूजा करनी चाहिये || २८-२९ ॥ 
चन्दनोशीरकपूरकुडुमागुरुवासिते! | 
सलिले! स्नापयेन्मन्तरैनित्यदा विभवे सति ॥३०॥ 
सर्णघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पौरुषेणापि सूक्तेन :साममी राजनादिभिः. ३१॥ 


सप्तविश अध्याय 


प्रिय उद्धव ! यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, स, 
कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंद्वारा तुवासित 
जलसे मुझे खान कराये और उस समय “सुवर्ण घर्म’ इत्यादि ख. 
घर्मानुवाक, “जितं ते पुण्डरीकाक्ष’ इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्तरीर्ष 
पुरुषः? इत्यादि पुरुषसूक्त और न्द्रं नरो नेमधिता हवन्त? इत्यदि 
भन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे ॥ ३० -३१॥ 

वस्रोपवीताभरणपत्रस्र्गन्धलेपनेः | 

अलड्डुवीत सप्रेम मङ्कक्तो मां यथोचितम्‌ ॥३२॥ 

मेरा भक्त वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माळा, गन्ध और 
चन्द्नादिसे प्रेमपूर्वक यथावत्‌ मेरा श्वङ्गार करे ॥ ३२ ॥ 

पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌ ! 

धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्वयाचेकः ॥२२॥ 

उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाथ, आचमन, चन्दन, पु 
अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करे ॥ ३३ ॥ 

शुडपायससर्पीषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ । 
संयावदधिद्पांश्च नेवेद्य सति कल्पयेत्‌ ॥२४॥ | 
यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पूए+ लड) हशा 
दही और दाळ आदि विविध व्यज्ञनोंका नैवेद्य ळगावे ॥ ३४ ॥ 
अभ्यङ्गोन्मर्दनादशेदन्तघावामिषेचनम्‌ | 

अज्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥२१॥ 

रुन शि दको दभन कराये) उमर भगवानूके विग्रइको दतुअन कराये, उबटन 22 

१. अन्नादि गीतनृत्यादि मसर्वणि यथाईतः । 


३७७ क्रियायोगका वर्णन 
सा 


भादिसे स्नान कराये, सुगन्धित पदाथोंका लेप करे, दर्पण दिखाये, 
मोग लगाये और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोके अवसरपर 
नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध करे || ३५ || 

विधिना बिहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः । 

अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌ ॥३६॥ 

उद्धवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शाक्षोक्त विधिसे बने हुए 
कुण्डमे अग्िकी स्थापना करे । वह कुण्ड मेखला, गर्त और वेदीसे 
शोभायमान हो । उसमें हाथकी हवासे अग्नि प्रज्वलित करके उसका 
परिसमूहन करे, अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे ॥ ३६ ॥ 

परिस्तीर्याथ  पर्युक्षेदन्वाधाय यधाविधि । 

्रकषण्याऽऽसाद्य द्रव्याणि ग्रोक्ष्यात्रौ भावयेत माम्‌ ॥३७॥ 

वेदीके चारों ओर कुशकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर 
बीस-बीस कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जळ ,छिड़के । 
सके बाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म करके 
अप्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रक्खे और प्रोक्षणीपात्रके 
जलसे प्रोक्षण करे | तदनन्तर अग्नमे मेरा इस प्रकार ध्यान करे | ३७|| 

तप्तजाम्बूनद प्रख्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः । 

ढसब्चतुभुजं शान्तं पद्मकिज्ञल्कवाससम्‌ ॥३८॥ 

“मेरी मूर्ति तपाये हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है । 
रोमरोमसे शान्तिकी वर्षा हो रही है । लंबी और विशाल चार भुजाएँ 
शोभायमान हैं । उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं | कमलकी 
जसे समान पीला-पीछा वस्न फहरा रहा है ॥ ३८ ॥ 

१. प्रोक्ष्याद्धिराज्यद्रव्याणि प्रोक्ष्याभावावहेत माम्‌ । 


सप्तविश अध्यायं 
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स्फुरत्किरीटकटककटिसज्रबराड्रदस्‌ | 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुम॑ वनमालिनम्‌ ॥३९॥ 
सिरपर मुकुट, कळाइयोंमें कंगन, कमरमें करधनी और बाँहोंग 
बाजूबंद झिळमिला रहे हैं । वक्षःस्थळपर श्रीवत्सका चिह है । गमे 
कौस्तुभमणि जगमगा रही है । घुटनोंतक बनमाला लटक रही है! ||३९॥ 
ध्यायन्नम्यच्य 'दारूणि हंविषाभिश्ठतानि च । 
्रास्याज्यभागावाधारो दत्त्वा चाज्यप्लुत॑ हृषिः ॥४०॥ 
अग्निमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये | 
इसके बाद सूखी समिधाओंको घृतमें डुबोकर आहुति दे और आज्यमाग 
और आधार नामक दो-दो आहुतियोसे और भी हवन करे | तदनन्तर | 
घीसे मिगोकर अन्य हबन-सामग्रियांसे आहुति दे || ४० ॥ 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण पोडशर्चाबदानतः | 
धमादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रेः खिष्टकुतं बुध; ॥४१॥ 
इसके बाद अपने इश्मन्त्रसे अथवा “3“नमो नारायणाय शस 
अशक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तके सोलह मन्त्रोसे हवन करे | बुद्धिमान 
पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओके लिये भी विधिपूर्वक 
हवन करे और खिष्टकृत्‌ आइति भी दे || ४१ ॥ 
अभ्यच्याथ नमस्कृत्य पादेभ्यो बलिं हर्‌ | 
मूलमन्त्रं जपेद्‌ ब्रह्म॒ स्सरत्नारायणात्मर्कम्‌ ॥४२। 
इस प्रकार अग्निम अन्तर्यामीरूपसे स्थित मगवानूकी पूजा क. 
के आहे नमस्कार फरे,और५नन्द-सुनन्द आ. | उन्हें नमस्कार करे और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोंकी | 
१. मुकुट० । २. हविष्याणि घुंतानि च | ३. चाज्याप्डत । 


१७९ क्रियायोगका वर्णन 


दिशाओंमें हवनकर्माङ्ग बलि दे । तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बैठकर 
पर्ह्मखरूप भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे और भगवत्खरूप 
पूळमन्त्र ॐ नमो नारायणाय? का जप करे ॥ ४२॥ 
दन्चाऽऽचमनशुच्छेषं विष्ववसेनाय कल्पयेत्‌ । 
मुखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमथार्हयेत्‌ ॥४३॥ 
इसके बाद भगवानूको आचमन करावे और उनका प्रसाद 
विष्वक्सेनको निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेवकी सेवामें सुगन्धित 
ताम्बूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पाञ्जलि समर्पित 
करे | ४३ ॥ 
उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यमिनयन्‌ मम । 
मत्कथाः श्रावयञ्छुण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिको भवेत्‌ ॥४४॥ 
मेरी छीलाओंको गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही ढीलाओ- 
का अभिनय करे | यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने 
को | मेरी ढीला-कथाएँ खयं सुने और दूसरोंको सुनावे | कुछ 
समयतक संसार और उसके रगड़ों-झगड़ोंको भूलकर मुझमें ही तन्मय 
हो जाय || ४४ ॥ 
स्तवेरुचावचेः स्तोत्रैः पौराणेः प्राकृतेरपि । 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌ ॥४५॥ 
प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोंके द्वारा बनाये हुए 
छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रोसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे-- 
'भगवन्‌ | आप मुझपर प्रसन्न हों । मुझे अपने कृपाग्रसादसे सराबोर 
कर दें / तदनन्तर दण्डवतू-प्रणाम करे ॥ ४५ ॥ 


सप्तविंश अध्याय क 
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शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌ । 

पन्नं पाहि सासीश भीतं सृप्युग्रहाणबात्‌ ॥४६) 

अपना सिर मेरे चरणोपर रख दे और अपने दोनों हाथोंगे | 
--दायेंसे दाहिना और बायेसे बायाँ चरण पकड़कर कहदे--भगबन्‌] | 
इस संसार-सागरमे में डूब रहा हूँ । मृत्युरूप मगर मेरा पीछा कर रहा 
है | में डरकर आपकी शरणमें आया हूँ । प्रमो ! आप मेरी कषा 
कीजिये’ ॥ ४६ ॥ 

इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । 

उद्वासयेच्चेदुद्वस्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥४६॥ | 

इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माळा आदके | 
साथ अपने सिरपर रक्खे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे | 
यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिये कि प्रतिमे | 
से एक दिव्य ज्योति निकली है और बह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमें ढीग 
हो गयी है । बस, यह्दी बिसर्जन है ॥ ४७ ॥ 

अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ । 

सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवसख्ितः ॥४८॥ 

उद्धवजी | प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो तब, तहाँ म 
पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं सर्वात्मा हुँ और समस्त प्रिय 
में तथा अपने हृदयमें भी स्थित हुँ ॥ ४८ ॥ 

एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिके! । | 

अचेन्नुभयतः सिद्धि मत्तो विन्दत्यमीप्सिताम्‌ ॥१ 

उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तान्त्रिक करि 


३८१ क्रियायोगका वर्णन 


के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोकमें मुझसे 
अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है || ४९ ॥ 

मदचाो सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ दढम्‌ । 

पुष्पोद्यानानि रथ्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌ ॥५०॥ 

यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुदृढ मन्दिर बनवाये 
और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे । सुन्दर-सुन्दर फूलांके बगीचे 
हावा दे; नित्यकी पूजा, पर्वकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सब्रोंकी व्यवस्था 
कर दे || ५० ॥ 

पूजादीनां प्रवाहार्थं  महापर्वेखथान्यहम्‌ । 

्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्ता मत्साष्टितामियात्‌ ॥५१॥ 

जो मनुष्य पर्वोके उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा लगातार चलने- 
के लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर समर्पित कर 
देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥ 


प्रतिष्ठया सार्वभौमं सना युवनत्रयम्‌ । 

पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्‌ ॥५२॥ 

मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका एकछत्र राज्य, मन्दिर- 
निर्माणसे त्रिलोकीका राज्य, पूजा आदिकी ब्यवस्था करनेसे ब्रहालोक 
और तीनोंके द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ 

मामेव नैरपेक्ष्येण भ॑क्तियोगेन विन्दति । . 

भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५३॥ 

जो निष्काममावसे मेरी पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त 


१. क्रियायोगेन । 
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हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खयं मुझे प्राप्त 
कर लेता है || ५३ ॥ १ 
यः खेदत्ता परेदत्तां हरेत सुरविप्रयो; । 
वृत्ति स जायते विड्शुग्‌ वर्षाणामयुतायुतम्‌ ||५४। 
जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई देवता और ब्राहमणी 
जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षोतक विष्ठाका कीड 
होता है ॥ ५४ ॥ 


७ ७० र ७ हो 
कतुश्च सारथेहतोरनुमोदित् रेव च। 


कमंणां मागिन; प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥५५॥ 


जो लोग ऐसे कामॉमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन 


करते हैं वे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फलके भागीदार | 


होते हैं | यदि उनका हाथ अधिक रहा, तो फल भी उन्हें अधिक 
ही मिलता है ॥ ५५ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्थे 
सप्तविंशोऽध्यायः || २७ ॥ 


अथाष्टाविंशोऽध्यायः 
परमार्थ-निरूपण 
श्रीभगवान॒वाच 


परखभावकर्माणि न ग्रशंसेन्न गहयेत्‌ | 
विश्वमेकास्मकं पञ्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च ॥* 


१८३ परमार्थ-निरूपण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--उद्धवजी | यथपि व्यवद्ारमें पुरुष 
और प्रकृति-- द्रष्टा और इश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता 
है, तथापि'परमार्थ-इशिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठानखरूप ही 
है; इसलिये किसीके शान्त, घोर और मूढ़ खभाव तथा उनके अनुसार 

। कमोकी न स्तुति करनी चाहिये और न निन्दा । सर्वदा अद्वत-दृष्टि 

रखनी चाहिये ॥ १ ॥ 

परखमावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति। 

स आशु भ्रश्यते खाथोदसत्यामिनिवेशतः ॥ २॥ 

जो पुरुष दूसरोंके खभाव और उनके कमॉकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्युत 
हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वैतके अभिनिवेशका--उसके 
प्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा 
उसकी स॒त्यताके भ्रमको और भी दृढ करती हैं ॥ २॥ 

तेजसे निद्र्याऽऽपन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । 

मायाँ प्रामोति मृत्युं वा तद्ठन्नानार्थच्क पुमान्‌ ॥ ३॥ 

उद्धवजी ! सभी इन्द्रियाँ राजस अहङ्कारके कार्य हैं | जब वे 
निद्रित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाझून्य हो 
जाता है अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती । उस 
समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपनेके झूठे इरयोमें भटकने 

ता है और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्युके समान 


ढे निद्रा--सुपुप्तिमें लीन हो जाता है । वैसे ही जब जीव अपने 
ति छि तिज क भन यच 
१ , यामाम्नोति । 


| 
। 
| 


अष्टाविश अध्याय ` 
न 


अद्वितीय आत्मा खरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन काले 
छगता है, तब वह खप्तके समान झूठे इश्योंमें पँस जाता है अथवा 
मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो जाता है | ३॥ | 
किं मद्रं किमभद्रं वा दवैतस्थावस्तुन; कियत । 
वाचोदितं तदतृतं मनसा ध्यातमेव च॥४॥ 
उद्धवजी ! जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसे 
अमुक वस्तु मळी है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और बुरी 
है---यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता | विश्वकी समी वस्तुएँ वाणीसे 
कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसलिये 
दसय एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही 
है॥४॥ 
छायाप्रत्याह्याभासा  ह्यसन्तो5प्यर्थकारिणः । 
एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌ ॥५॥ 
परछाईं, प्रतिध्वनि और सीपी आदिमें चाँदी आदिके जा 
यद्यपि हैं तो सवथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयम म 
कम्प आदिका संचार दो जाता है । वैसे ही देहादि सभी वसु दै | 
तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जबतक अज्ञानके द्वारा इनकी असत्यता- | 
का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, 
तबतक ये भी अज्ञानियांको भयभीत करती रहती हैं ॥ ५ ॥ 
आत्मैव तदिदं विश्व सृज्यते सृजति प्रथु | (| 
त्रायते त्राति विश्वात्मा द्वियते हरतीश्वर; ॥ 
उद्धवजी | जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु दै) वह gle 


ह परमार्थ-निरूपण 
है । वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत हो रही 
है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण मी है । 
अर्थात्‌ वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, बढी रक्षक है 
और रक्षित भी वही है । सर्वात्मा भगवान्‌ ही इसका संहार करते 


| हैं और जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं ॥ ६॥ 


तसान्न ह्यात्मनोडन्यसादन्यो भावो निरूपितः । 

निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भौतिरात्मनि । 

इदं शुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ ७॥ 

अवश्य ही व्यवहारद्ष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न 
है; परंतु आत्मदृ्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है | 
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी मी प्रकार 
निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवळ आत्म- 
खरूप ही है; इसलिये आत्मामें सृट्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, 
अधिदेव और अधिमूत---ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वथा 
निर्मूल ही हैं । न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं । यह सत्त्व, 


रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाली द्रष्न-दर्शन-दश्य आदिकी 


त्रिविधता मायाका खेळ है ॥ ७ ॥ 
एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ | 
न निन्दति न च स्तोति लोके चरति ब्र्यवत्‌ ॥ ८॥ 
उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका 


वर्णन किया है | जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है, 
शान... गत 


१. मतिरा० | . 
भार ए० स्क० २५ 


अप्राविश अध्याय परी 
Co पननडा < 


बढ न तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्दा | वह भगर 
सूर्यके समान समभावसे बिचरता रहता है || ८॥ 
्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा | 
आद्यन्तवदसङज्ज्ञात्वा निःसङ्गो विचरेदिह ॥ १॥ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शात्र और आत्मानुभूति आदि समी प्रमाणोहे 
यह सिद्ध है कि यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण 
अनित्य एवं असत्य है । यह बात जानकर जगतूर्मे असङ्गभातमे 
विचरना चाहिये ॥ ९ ॥ 
उद्धव उवाच 
नेवात्मनो न देहस्य संसृतिद्रेष्टद््ययो: । 
अनात्मखद्शोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥ 
उद्धवजीने पूळा--मगवन्‌ ! आत्मा है द्रा और देह दै 
दृश्य । आत्मा स्वयंप्रकाश है और देह है जड | ऐसी स्थितिमै जन्म 
मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है और न आत्माको | पर 
इसका होना भी उपलब्ध होता है । तब यह हाता किसे 
है? ॥१०॥ 
आत्माव्ययो5गुणः शुद्धः खयंज्योतिरनाइतः | 
| अंगनिबद्दारुवदचिहेहः कस्येह संसृतिः ॥ ११॥ 
आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गुणोंसे रहित) श 
खयंप्रकाश और समी प्रकारके आवरणोंसे रहित दै; तया शर 


बिनाझी, सगुण, अशुद्ध, प्रकास्य और आइत दै । * और आदृत है । आता १ 


१. अप्निवद्दारुवहेहः कस्य हा कस्य संसृतिः । 


३८७ परमार्थ-निरूपण 


समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन । फिर यह 
जन्म-मृत्युछप संसार है किसे ! ॥ ११ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यावद्‌ ढेहेन्द्रियप्राणेरात्मन!ः सन्निकर्षणमू । 
संसार! फलवांस्तावदपार्थो5प्यविवेकिनः ॥१२॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--बस्तुतः प्रिय उद्धव | संसारका 


अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देइ, इन्द्रिय और प्राणोंके साथ 


आंध्माकी सम्बन्ध-श्रान्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा 
सुरित होता है ॥ १२॥ 

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिने निव्तते । 

ध्यायतो वियंयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ 

जैसे खप्नमें अनेकों त्रिपत्तियाँ आती हैं पर वास्तवमें वे हैं 
नहीं, फिर भी स्त्रप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे 
ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले बिषयोंका 
चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं 
होती | १३ ॥ 

यथा हप्नतिबुद्भस्य प्रस्वापो बहनथभृत्‌ । 

स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥१४॥ 

जब मनुष्य खप्न देखता रहंता है, तब नींद टूटनेके पहले 
उसे बड़ी-बड़ी बिपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; परंतु जब उसकी 
नोंद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो खप्नकी विपत्तियोँ 
रहती हैं और न उनके कारण होनेवाले मोह आदि विकार ॥१४॥ 


१, संसारफलवान्‌ । २. विषयांस्तस्थ । 


अष्टाविश अध्याय ३८८ 


शोकह्पेभयक्रोधलोभमोहर्पृहादयः | 
अहङ्कारस्य इश्यन्ते जन्म संत्युश् नात्मनः ॥१५॥। 
उद्धवजी ! अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, 
स्पृहा और जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनका 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है॥ १५॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा शुणकर्ममूतिः । 
त्रं महानित्युरुधेव गीतः 
संसार आधावति कालतन्त्रः ॥१६॥ 
उद्धवजी ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही 
जब उनका अभिमान कर बैठता है--उन्‍्हें अपना खरूप मान लेता 
. है--तब उसका नाम “जीव? हो जाता है । उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म आमा- 
की मूर्ति है---गुण और कर्मोंका बना हुआ लिङ्गशरीर । उसे ही 
कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्त्व | उसके और भी | 
बहुत-से नाम हैं । वही कालहूप परमेश्वरके अधीन होकर अन्म | 
मृत्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है ॥ १६॥ 
| अमूलमेतद्‌ बहुरूपरूपितं = 
। मनोवचःप्राणशरीरकमं | 
है ज्ञानासिनोपासनया शितेन- ` 
च्छिस्वा मुनिर्गा विचरत्यदृष्णः ॥१७ 


शिकला पते मन वाणी, प्राण और शरीर भइ 3ज वास्तवर्मे मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही. तक 
१. मृत्युर्न वात्मनः । 


३८९ परमार्थ-निरूपण 


हैं| यह है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें 
इसीकी प्रतीति होती है । मननशीळ पुरुष उपासनाकी शानपर चढ़ा- 
कर ज्ञानकी तळवारंको अत्यन्त तीखी बना लेता है और उसके द्वारा 
देहामिमानका--अहंकारका मूळोच्छेद करके पृथ्वीमें नि्वन्द्र होकर 
बिचरता है | फिर उसमें किसी प्रकारकी आशा-तृष्णा नहीं रहती ॥१७॥ 


ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च 
प्रत्यक्षमैतिद्यमथानुमानम्‌ | 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥१८॥ 
आत्मा और अनात्माके खरूपको पृथक्‌-पृथक्‌ मलीभाँति समझ 
लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिट जाता 
है | उसका साधन है तपस्याके द्वारा हृदयको शुद्ध करके वेदादि 
शा्नोंका श्रवण करना | इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ, मह्दा- 
पुरुषोंके उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं । 
सबका सार यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो या तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वि- 
तीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है । उसके अतिरिक्त और कोई 
बस्तु नहीं है १८॥ 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ 
पश्चाञ्च सवस्य हिरण्मयस्य । 
तदेव मध्ये व्यत्रहार्यमाणं 


नानापदेशैरहमस्य तद्वत्‌ ॥१९॥ _, 


अष्टाविश अध्याय है, 
प. जन्य ० 


उद्धवजी ! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण 
बनते हैं; परंतु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था और 
जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा । इसलिये जब बीचमें उसके 
कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी 
बह सोना ही है । ठीक ऐसे ही जगतका आदि, अन्त और मध्यै 
ही हूँ । वास्तवमें में ही सत्य तख हूँ ॥ १९॥ 


विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमद्ध 
गुणत्रयं कारणकार्यकतं । 
समन्वयेन  व्यतिरेकतश्च 


येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ ` 
भाई उद्धव ! मनकी तीन अवस्थाएँ होती हैं--जाग्रत्‌, खप 
और सुषुति; इन अत्रस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं-सच, स 
और तम । और जगतूके तीन मेद हैं--अध्यात्म ( इन्द्रिय ) 
अधिभूत (पृथिव्यादि ) और अधिदैव (कर्ता) । ये समी त्रिबिधताए 
जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं. और समाधि आल 
यह त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, ४ 
तुरीयतत्त--इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा र ही 
सत्य है ॥ २० ॥ 
न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ | 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा । | 


१९१ परमार्थ-निरूपण 


जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रल्यके पश्चात्‌ भी नहीं 
रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं--केवल 
कह्पनामात्र, नाममात्र ही है | यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ 
जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका 
। वास्तत्रिक खरूप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है--यह मेरा दृढ 
निश्चय है ॥ २१ ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो 
वैकारिको राजससगै एंप; । 
त्रम स्वयंज्यातिरतो विभाति 
ब्रह्मेन्द्रियारथात्मविकारचित्रमू ॥२२॥ 
यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख 
रही है । यह स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही है । इसलिये इन्द्रिय, विधय, मन 
और पञ्चमूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं उनके रूपमें ब्रह्म 
ही प्रतीत हो रहा है ॥ २२॥ 


एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुमिः 


परापवादेन विशारदेन । 
छिचा55त्मसन्देहमुपारमेत 
खानन्दतुष्टो,खिलकाम्रुकेभ्य; ॥२३॥ 


ब्रह्मविचारके साधन हैं--श्रवण, मनन, निदिष्यासन और 
खानुभूति । उनमें सहायक हैं--आत्मज्ञानी गुरुदेव ! इनके द्वारा 
विचार करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थोका निषेध कर देना 
RR ज 


१, एव | 
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३९२ 
चाहिये । इस प्रकार निषेधके द्वारा आस्मबिषयक सन्हेहोंकों हिन. 
भिन्न करके अपने आनन्दखरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब 
प्रकारकी विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ॥ २३ | 

नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 
देवा हसुर्घायुजलं हुताशः । 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च स॒स्व- 
महङ्कातेः खं क्षितिरथसाम्यम्‌ ॥२४॥ 
निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्त्रीका विकार होनेके 
कारण शरीर आत्मा नहीं है | इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, 
प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका 
घारण-पोषण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता है । बुद्धि, 
चित्त, अहङ्कार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुर्णोकी 
साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं; क्‍योंकि ये सब-केनसत्र इय 
एवं जड हैं || २४ ॥ 
समाहितेः कः करणैगंणात्ममि- 
गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्न; । 
विक्षिप्यमाणरुत किं नु दूषणं 
घनेरुपेतेविंगते रवेः किम्‌ ॥२५॥ 
उद्धवजी ! जिसे मेरे खरूपका भळीमाँति ज्ञान हो गया ह 
उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे 


लाभ क्या है ? और यदि वे विक्षिप्त रहती वे विक्षिप्त रहती हैं, तो उनसे £ तो उनसे हानि 
१. भवेश्न ह्मविवि० । 


३९३ . परमार्थ-निरूपण 


क्या है £ क्योंकि अन्तःकरण और बाह्यकरण--सभी गुणमय हैं 
और आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है | मला, आकाशतमें 
बादछोंके छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या बनता- 
बिगइता है ? ॥ २५ || 


यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणै- 
गतागतेवेतुंगुणेर्न सजते । 
तथाक्षरं सस्वरजस्तमोमले- 
रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२६॥ 
जैसे वायु आकाशको सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं 
पकती, जल मिगो नहीं सकता, धूल-घुएँ मटमैला नहीँ कर सकते 
और ऋतुओंके गुण गरमी-सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर 
सकते --क्योंकि ये सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश 
रन सबका एकरस अधिष्ठान है--वैसे ही सत्तगुण, रजोगुण और 
` तमोगुणकी बृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर 
पते; वह तो इनसे सर्वथा परे है । इनके द्वारा तो केवळ वही 
संसारमें भटकता है, जो इनमें अइङ्कार कर बैठता है ॥ २६ ॥ 
तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो | 
गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌ । 
मद्भक्तियोगेन दृटेन यावद्‌ 
रजो निरस्येत मनःकषायः ॥२७॥ 
उद्धवजी ! ऐसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों 
'उनके कार्योका सङ्ग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे 


अध्शा विश अध्याय ३ 
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सुद्ढ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप मळ एकदम निकड न 
जाय ॥ २७ ॥ 
यथा55मयोञ्साधुचिक्रित्सितो नृणां 
पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌। 
एवं मनो5पक्ककपायकर्म 
कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम्‌ ॥२८॥ 
उद्धवजी ! जैसे मलीमाँति चिकित्सा न करनेपर रोगका समूह 
नाश नहीं होता, वह बार-आर उभरकर मनुष्यको सताया करता है | 
जैसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कमेंके संस्कार मिट नहीं गये 
हैं, जो श्लो-पुत्र आदिमे आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको 
बेवता रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट मी कर देता है ॥ २८॥ 
कुयोगिनो ये विहितान्तरायै- 
मनुष्यमूते रिद ्ोपसृषटैः | 
ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥२॥ | 
देबताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये ४ 
विध्नेसि यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो मीक | 
अपने पूर्वाम्यासके कारण पुनः योगाभ्यासमें ही लग जाता दै | 
आदिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती ॥ २९ ॥ 
करोति कर्म क्रिये च जन्तुः 
केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ | 
न. तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ ` स्थितोऽपि ` | 
_ निवृत्ततृष्णः ॥° 


(पन क 


१९५ परमार्थ-निरूपण 


उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर 
पृत्युपर्यन्त कर्ममें ही लगा रहता है और उनमें इषट-अनिष्ट-बुद्धि करके 
हर्ष-विषांद आदि त्रिकारोंको प्राप्त होता रहता है। परन्तु जो 
तका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमें स्थित रहने- 
पर भी, संस्काराचुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें 
इृट-अनिष्ट बुद्धि करके हथे-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं 
होता; क्योंकि आनन्दस्वरूप आत्माक्रे साक्षात्कारसे उसकी संसार- 
सम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं ॥३०॥ 


तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं 
शयानसुक्षन्तमदन्तमन्नस्‌ | 
खभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 
मात्मानमात्मस्थमतिने वेद ॥३१॥ 
जो अपने खरूपमें स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी 
पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है 
या सो रहा है, मल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर 
रहा है अथवा और कोई खाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि 
उसकी वृत्ति तो आत्मखरूपमें स्थित-त्रह्माकार रहती दै ॥ ३१ ॥ 
यंदि ख़ पश्यत्यसदिन्द्रियाथ 
नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ । 
न मन्यते 'वस्तुतया मनीषी 
खाप्न॑ यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥ 
१. इति | - 
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यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें इन्द्रियोंके विविध बाहा विषय, जो 
कि असत्‌ हैं, आते मी हैं तो वह उन्हें अपने आग्मासे भिन्न नहीं 
मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खानुभूतिसे सिद्ध नहीं 
होते । जैसे नींद टूट जानेपर खम्नमें देखे हुए और जागनेपर 
तिरोहित हुए पदाथाँको कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष 
'भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोको सत्य नहीं मानते || १२॥ 
पूर्व गृहीतं गुणकमचित्र- 
मज्ञानमात्मन्यविवित्तमङ्ग | 
निवतेते तत्‌ पुनरीक्षयैब 
न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३२॥ | 
उद्धवजी | ( इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानीने आमाका | 
त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है । इसका ताद | 
केवळ इतना ही है कि) अनेकों प्रकारके गुण और कमसे पु | 
देह-इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न म 
लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था | अब आत्मदृष्टि होतेपर अब 
और उसके कार्योकी निवृत्ति हो जाती है । इसलिये भन्ञानकी ति । 
ही अभीष्ट है । वृत्तियोके द्वारा न पप आत्माका ग्रहण हो सकती 
“और न त्याग ॥ ३३॥ 
यथा हि भानोरुदयो ` नृचक्षुषां 
तमो निंहन्यान्न तु सद्‌ विषत्ते | 
एवं समीक्षा निपुणा स॒ती 
हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य 
१. विहन्यात्र । २. संविधत्ते | 


जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्योंके नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका 
पदा हटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे 
| हरूपका दृढ़ अपरोक्षज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर 
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देता है | वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं कराता || ३४ ॥ 


एष खयंज्योतिरजो5प्रमेयो 
एको5द्वितीयो वचसां विरामे 
येनेपिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 
उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी 
पड़ती | वह खयंप्रकां है । उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके 


। विकार नहीं हैं । वह जन्मरहित है अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार मी वृत्ति- 
में आरूढ नहीं होता । इसलिये अप्रमेय है । ज्ञान आदिके द्वारा 
उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आत्मामें देश, काल और 
बस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, बृद्धि, परिवर्तन, हास 
और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । सबकी और सब 

` भकारकी अनुभूतियाँ आत्मखरूप ही हैं । जब मन और वाणी आत्मा- 

| को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब बही सजातीय, 

' विजातीय और लगत मेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता है । व्यवद्वार- 

| इटिति उसके खरूपका बाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमे 


महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 


निरूपण किया जाता है॥ ३७ || 


एताचानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले । 


आत्मन्नृते खमात्मानमवलम्बो न यस्य हि ॥३६॥ 
i nS 
१. विराम; | क 
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उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्तमें अर्थहीन नामोंके द्वारा विविधता 
मान लेना ही मनका श्रम है, अज्ञान है । सचमुच यह बहुत बहा 
मोह है, क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्त उस भ्रमका भी और कोई 
अधिष्ठान नहीं है । अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नही | 
इसलिये सब कुछ आत्मा ही है॥ ३६॥ 


यन्नामाकृतिभिग्रोल्यं पञ्चवर्णमत्राधितम्‌ । 
्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं इयं पण्डितमानिनाम्‌ ॥३७॥ 
बहुत-से पण्डितामिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पाञ्चभौतिक 
द्वैत विभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया 
जाता है, इसलिये सत्य है | परन्तु यह तो अर्थहीन वाणीका आडम्बरमा्र | 
है; क्योंकि तत्त्वतः तो इन्द्रियोंकी पृथक्‌ सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, | 
फिर वे किसीको प्रमाणित केसे करेंगी ? || ३७॥ 
योगिनोऽपक्कयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः । 
उपसगेविहन्येत तत्रायं विह्वितो विधिः ॥२८॥ 
उद्धवजी | यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही किती 
साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोसे पीडित हो, तो उसे इन उपायोगी | 
आश्रय लेना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
योगधारणया कांग्रिदासनैधीरणान्वितै; | 
तपोमन्त्रोषधेः कांश्रिदुपसर्गान्‌ विनिहत है 
गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूर्य आदिकी धारणाके द्वारा! वात 
आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह-सर्पादिक्कत | 
को तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा नष्ट कर डालना चाहिये ॥ १... 
१. घारणादिभि; । 
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कांश्रन्ममाचुष्यानेन नामससङ्घीर्तनादिमिः । 
योगेश्वरानुवृत्या वा इन्यादशुभदाञ्छनेः ॥४०॥ 
काम-क्रोव आदि वित्नांको मेरे चिन्तन और नाम-संकीर्तन 
आदिके द्वारा नष्ट करना चाहिये | तथा पतनकी ओर ले जानेवाले 
दम्म-मद आदि विश्नोंकों धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर कर 
देना चाहिये || ४० ॥ 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि खिरम्‌ । 
विधाय विविधोपारथेर्थ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
न हि तत्‌ झुशलाइत्यं तदायासो ह्यपार्थकः । 
अन्तवस्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२॥ 
कोई-कोई मनस्वी योगी त्रिविध उपायोंके द्वारा इस शरीरको 
पुद़ और युत्रात्रस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्वियोंके 
हिये योगलाधन करते हैं, परंतु बुद्विमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नहीं करते, क्योकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है । वृक्षमें ठगे हुए 
फलके समान इस शरीरका नाझ तो अत्रइयम्भावी है || ४१-४२ ॥ 
| योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कस्पतामियात्‌ । 
| वप मतिमान्‌ योगमुत्सृज्य मंत्परः ॥४३॥ 
यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूर्वक योग- 
साधना करते रहनेपर शरीर सुदढ़ भी हो जाय, तब भी बुद्विमान्‌ 
पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतनेमें ही सन्तोष नहीं कर लेना 
भाहिये । उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्तिके लिये ही संलग्न रहना 
पाहिये | ४३ || 
१. दूरतः । 
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४०५ 
योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः | 
नान्तराथैविंहन्येत निःस्पृहः खसुखानुभू; ॥४४| 
जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगसाधनां 

संलग्न रद्दता है, उसे कोई भी विश्न-बाधा डिगा नहीं सकती । उसकी 
सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुभूति 
मग्न हो जाता दै ॥ ४४ ॥ 
----+-अछ:6-+---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमइंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे- 
ऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः 
भागवतधर्मोका निरूपण ओर उद्धवजीका बद रिकाश्रमगमन 
उद्धव उवाच | 
सुदुश्ररामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः | 
यथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तन्मे बूद्यज्ञसाच्युत ॥ ९ | 
उद्धवजीने कहा--अच्युत ! जो अपना मन वरामें नहीं के | 
सका दै, उसके लिये आपकी बतंलायी हुई इस योगसाधनाको ती. । 
मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ | भतःअब आप कोई री स 
“और सुगम साधन बतळाइये जिससे मनुष्य अनायास ही परम १ 
प्राप्त कर सके ॥ १ ॥ ॥ 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युञ्जन्तो योगिनो मन; । हँ 
विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहक्शिताः । 
१ अथा० | 
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कमलनयन | आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब 
अपने मनको एकाग्र करने ळगते हैं, तब वे बार-बार चेष्टा करनेपर 
भी सफल न होनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे वशमें न 
| कर पानेके कारण दुःखी हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
अथात आनन्‍ददुध॑ पदाम्बुजं 
हंसाः . श्रयेरन्नरविन्दलोचन । 
सुखं चु विश्वेश्वर योगकर्ममि- 
स्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥ ३॥ 
पद्मठोचन | आप त्रिशवेश्वर हैं | आपके ही द्वारा सारे संसारका 
नियमन होता है । इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके 
आनन्दवर्षी चरणकमलाकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हैं | आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती; 
| क्योंकि उन्हें योगसाधन और कर्मानुष्ठानका अभिमान नहीं होता । 
परंतु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी 
अपने साधनके घमंडसे फूल जाते हैं; अवश्य ही आपकी मायाने 
। उनकी मति हर ली है ॥ ३ || 
किं चित्रमच्युत तवेतदशेषबन्धो 
दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसाच्वम्‌ । 
` योऽरोचयत्‌ सह मगे खयमीश्वराणां 
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठ' ॥४॥ 
प्रभो | आप सबके हितैषी सुहृदू हैं । आप अपने अनन्य 
शरणागत बलि आदि सेवर्कोके अधीन हो जायँ, यह आपके लिये 
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कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण के 
प्रेमवश बानरोंसे भी मित्रताका निर्वाह किया । यद्यपि ब्रह्मा आदि 
छोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरणकमल रखने 
चौकीपर रगड़ते रहते हैं ॥ ४ ॥ 
तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां 
सवाद खक्रतविद्‌ विसृजेत को नु । 
को वा भजेत्‌ किमपि विस्मृतयेऽनु भूत्यै 
किं वा भवेन्न तव पादरजोजुपां न; ॥ ५॥ 
प्रभो ! आप सबके प्रितम, स्वामी और आमा हैं | आप 
अपने अनन्य झारणागतोंको सब कुछ दे देते हैं । आपने बलियहाद 
आदि अपने भक्तांको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कोत | 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा ? यह बात किसी प्रकार बुद्धिं | 
ही नहीं आती कि भला, कोई विचारान्‌ विस्मृतिके गर्तमें ढालनेवालें | 
तुच्छ विषयोंमें ही फॅसा रखनेवाले भोगांको कयां चाहेगा £ हम 
आपके चरणकमछोंकी रजके उपासक हैं । हमारे लिये दुलम श॑ 
क्या है? || ५ || 
नेवोपर्यन्त्यपचितिं  कवयस्तवेश 
्रह्मायुषापि >. सरन्तः | 
योडन्तथेहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्च- । 
ज्ञाचार्यचैत्यवपुषा खगतिं व्यनक्ति ॥ * 
भगवन्‌ | आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें अन्त 


प 


१. न्त्यविरतिं । 
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और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिथ देते 
हैं और अपने वास्तविक खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं । 
बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजीके समान लंबी आयु पाकर भी आपके 
उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते । इसीसे वे आपके उपकारोंका 
सरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते रहते 
हैं॥ ६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवेनात्यबुरक्तचेतसा 
पृष्टो जगत्क्रीडनकः खशक्तिभिः । 
गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो 
जगाद सग्रेममनोहरसितः ॥ ७॥ 

भीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रह्मादि 

रोके भी ईश्वर हैं । वे ही सख-रज आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्रका रूप धारण करके जगतूकी उत्पत्ति-स्थिति आदिके 
| खेल खेला करते हैं | जब उद्भवजीने अनुरागमरे चित्तसे उनसे यह 
: प्रशन किया, तब उन्होंने मन्द-मन्द सुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना 
प्रारम्भ किया ॥ ७ || 

श्रीभगवाठुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमङ्गलान्‌ । 
याञ्छूद्वया55चरन्‌ मर्त्य मृत्युं जयति दुर्जयम्‌ ॥ ८॥ 
श्रीमगवानूने कहा--ग्रिय उद्धव ! अब मैं तुम्हें अपने उन 


१. महाफलान्‌ । 
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मङ्गलमय भागवतधमोँका उपदेश करता हूँ,जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण 
करके मनुष्य संसाररूप दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है। ८॥ 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः सरन्‌ । 
मय्यपिंतमनश्चित्तो सद्र्मात्ममनोरतिः ॥९॥ 
उद्धवजी ! मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे हिये 
ही करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास 
बढ़ाये । कुछ ही दिनोंमे उसके मन और चित्त मुझमें समर्पित हो 
जायेंगे । उसके मन और आत्मा मेरे ही धमेंमें रम जायेंगे ॥ ९॥ | 
देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तेः साधुभिः श्रितान्‌ । | 
देवासुरमनुष्येषु मङ्कक्ताचरितानि च ॥१०॥ | 
. मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों | 
उन्हींमें रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्योंमें जो मेरे अनन्य भक्त | 
हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे ॥ १० ॥ 
पृथक्‌ सत्रेण वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान्‌ । 
कारयेद्‌ गीतनृत्यायैरमहाराजविभूतिमिः ॥११॥ 
पर्वके अवसरोंपर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही तु. 
ECR वाद्य आदि महाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके महो 
करे ॥ ११॥ ॥ 
मामेव है सवभूतेषु बहिरन्तरपाइतम गत 
ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥* 
और भी 
शुद्धान्तःकरण पुरुष आकाशके समान बाहर 


१. नृत्यगीताद्ेर्म० । २. चात्मस्थम्‌ । 
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परिपूर्ण एवं आवरणशून्य मुझ परमात्माको ही समस्त प्राणियों और 
अपने हृदयमें स्थित देखे ॥ १२ ॥ 
इति सर्वाणि भूतानि मह्भावेन महाद्युते । 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केबलमाश्रितः ॥१३॥ 
त्राह्मणे पुल्कसे म्तेने ब्रह्मण्येऽके स्फुलिङ्गके । 
अक्रूरे क्रूरके चेव समदृक्‌ पण्डितो मतः ॥१४॥ 
निर्मल्बुद्धि उद्धवजी ! जो साधक केवळ इस ज्ञानदृष्टिका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदारथोमें मेरा दर्शन करता है और उन्हे 
मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा त्राण और चाण्डाल, 
चोर और जाह्मणभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा इपाळ और ब्ूरमें 
समानदृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिये ॥ १ ३-१ ४॥ 
नरेष्वभीकषणं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पर्धास्रयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि ॥१५॥ 
जब निरन्तर सभी नर-नारियोंमें मेरी ही भावना की जाती है, 
तब थोड़े ही दिनॉमें साधकके चित्तसे स्पद्धा ( होड़ ), ईर्ष्या, 
तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 
विसृज्य सयमानान्‌ खान्‌ इश व्रीडां च दैहिकीम्‌ । 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥१६॥ 
' अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनकी परवा न 
करे; “मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है? ऐसी देहदृश्टिको और छोक-ढज्जाको 
छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं गधेको भी पृथ्वीपर गिरकर 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करे | १६ ॥ 
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यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते । 
ताबदेवञ्चपासीत वाङ्मनःकायशरंत्तिभिः ॥१७॥ 
जबतक समस्त प्राणियांमे मेरी भावना---मगवदू-भावना न 
होने लगे, तबतक इस प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी संवल्यो 
और कर्मोद्वारा मेरी उपासना करता रहे ॥ १७ ॥ 
सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीपया । 
परिपञ्यन्चुपरमेत्‌ सर्वतो ुक्तसंशयः ॥१८॥ 
उद्धवजी ! जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि--ब्रहमबुदवि् 
अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर सब. 
कुछ ब्रह्मखरूप दीखने लगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे संशय- | 
संदेह अपने-आप निवृत्त हो जाते है और वह सब कहीं मेरा | 
साक्षात्कार करके संसारटष्टिसे उपराम हो जाता है ॥ १८॥ 
अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 
मद्ठावः सर्वभूतेषु मनोवाकायवृत्तिमिः ॥१९॥ 
मेरी प्रापिके जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ सा | 
यही समझता स कि समस्त प्राणियों और पदार्थोमें मन, बाणी और । 
शरीरकी समस्त वृत्तियांसे मेरी ही भावना की जाय ॥ १९ ॥ 
न हाङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्य दववाण्वपि 
मया व्यवसितः सम्यङनिशुणत्वादनाशिषः ॥२ 
उद्धवजी ! यही मेरा अपना भागवतधर्म है; इसको एक बै 
आरम्भ कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विध्न बाघासे इस 
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| त्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और 
| वय॑ मैने ही इसे निगुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया 


है॥ २० ॥ 
यो यो मयि परे धरम! कल्प्यते निष्फलाय चेत्‌ । 
तदायासा नर्थ; स्याद भयादार सत्तम ॥२१॥ 
भागवतधममें किसी प्रकारकी त्रुटि पड़नी तो दूर रही--- यदि 
इस धर्मका साधक भय-शोक आदिक्रे अत्रसरपर होनेत्राछी भावना 
और रोने-पीठने, भागने-बेसा निरर्थक कर्म मी निष्कामभावसे मुझे 
समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नताके कारण धर्म बन जाते 


| हैं॥ २१ ॥ 


. एषा बुद्धिमतां जुद्विसेनीपा च मनीपिणास्‌ । 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मत्येंना्मोति मामृतम्‌ ॥२२॥ 
विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्टा इसीमें 
है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं 
सत्य तत्त्वको प्राप्त कर ळें ॥ २२ ॥ 
एप तेऽभिहितःकृत््ञो ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः । 
समासव्यासविधिना देवानामपि दुगमः ॥२३॥ 
उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने संक्षेप और 
विस्तारसे तुम्हें सुना दिया । इस रहस्यको समझना मनु्योंकी तो 
कौन कहे, देवताओंके लिये मी अत्यन्त कठिन है ॥ २३ ॥ 
अभीक्षणशस्ते गदितं. ज्ञानं विस्पश्युक्तिमत्‌ । 


एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥२४॥ 
हि एतद विज्ञाय सत हुन हा 
"१. मत्यों वाप्नोति । ततर 
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मैने जिस सुस्पष्ट और युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया 
है, उसके मर्मको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-प्रन्यियॉ 
छिन्न-मित्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥ २४॥ 

सुविविक्तं तथ प्रइनं मगेतदपि धारयेत्‌ । 

सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ 

मैंने तुम्हारे प्रश्नका भळीमाँति खुलासा कर दिया; जो पुरुष 
हमारे प्रदनोत्तरको विचारपूर्वक धारण करेगा, वह वेदोंके भी परम 
रहस्य सनातन परत्रह्मको प्राक्त कर लेगा ॥ २५ ॥ 

य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ | 

तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ 

जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भळीमाँति स्पष्ट करके समझायेगा, 
उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्न मनसे अपना खरूपतक दे डाढँगा, उसे 
आत्मज्ञान करा दूँगा ॥ २६ ॥ 

य एतत्‌ समधीयीत पवित्रं परमं शुचि | 

स॒ पृयेताहरहमां ज्ञानदीपेन दशयन्‌ ॥२७॥ 

उद्धवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो परम पवित्र 
है ही, दूसरोंको भी पित्र करनेवाला है । जो प्रतिदिन इसका पाठ 
करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको 
मेरा दर्शन करानेके कारण पवित्र हो जायगा [| २७ ॥ 

य एतच्छुद्यया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः | ) 

मयि भक्ति परां कुर्पन्‌ कर्मभिने स बध्यते i 

जो कोई एकाग्र चित्तसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य छुनेगा) उसे 
चिप पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ २८ 
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अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे संमवधारितम्‌ । 
अपि ते विगतो मोह; शोकश्वासो मनोभवः ॥२९॥ 
प्रिय सखे ! तुमने भळीभाँति त्रह्मका खरूप समझ लिया न? 

और तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हो गया न? ॥ २९ ॥ 
नेतत्वया दाड्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । 
अशुश्रूपोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्वालु, भक्तिहीन और 
उद्धत पुरुषको कमी मत देना ॥ ३० ॥ 

, एतेदेपिर्विंहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। 
साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ भक्तिः स्याच्छद्रयोपिताम्‌ ॥३१॥ 
जो इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधु- 

खभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको यह प्रसङ्ग सुनाना 
चाहिये । यदि शूद्र और ख्री भी मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हों, तो 
उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नेतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमत्रशिष्यते । 
पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ 
जैसे दित्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं 
रहता, वैसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी 
जानना शेष नहीं रहता ॥ ३२ ॥ 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । 
॥ यावानर्थो उणा तात तवास्ेऽ बज ॥२२॥ 


१. समुपधारितम्‌ । 
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प्यारे उद्धव ! मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज- 
दण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते 
हैं; परंतु तुम्हारे-जेसे अनन्य भक्तोंके लिये वह चारों प्रकारका फड 
केबल मैं ही हूँ ॥ ३३॥ 


मर्त्या यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकोर्षितो मे। 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो 
मयाऽऽत्मश्ूयाय च कल्पते वै ॥३४॥ 
जिस समय मनुष्य समस्त कमका परित्याग करके मुझे 
आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो 
जाता है और मैं उसे उसके जीवस्वसे छुड़ाकर अमृतखरूप मोक्षकी 
प्राप्ति करा देता हुँ और वह मुझसे मिलकर मेरा खरूप हो जाता 


हे ॥ ३४॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्‌ एवमादर्शितयोगमार्ग- 
स्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य । 
बद्धाञ्जलि; प्रीत्युपरुद्धकण्ठो 


न... किञ्चिदृचेऽश्रुपरिप्ताक्षः ॥१५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | अब उद्धवजी योगमार्गका 

पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात पुनका 

उनकी आँखोंमें आँसू उमड़ आये । प्रेमकी बाढ़से गला हच गया, चु 

ह चाप हाथ जोडे रइ गये और वाणीसे कुछ बोळा न गया ॥ २" ॥ 


उद्धवजीका वदरिकाध्रमगमन 


विष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूर्ण 
धेयेण राजन्‌ बहु मन्यमानः । 
कुताञ्जलिः ग्राह यदुप्रवी र॑ 
शीष्णा स्पुशंस्तञ्रणारविन्दम्‌ ।॥३६॥ 
उनका चित्त प्रेमावेशसे बिह्ृळ हो रहा था, उन्होंने धैयपूर्वक 
उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौमाग्यशाली अनुभव करते हुए 
सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको स्पर्श किया 
तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्राथना की | ३६॥ 
उद्धव उवाच 
विद्रावितो मोहमहान्धकारो 
य आश्रितो से तब सन्निधानात्‌ । 
विभावसोः कि बु समीपगस्य 
शोतं तमो भीः प्रमवनन्‍्त्यजाद ॥३७॥ 
उद्धवजीने कहा--प्रमो ! आप माया और ब्रह्मा आदिके भी 
मूल कारण हैं । में मोहके महान्‌ अन्धकारमें भटक रहा था । 
आपके सत्सङ्गसे वह सदाके लिये भाग गया । भरा, जो अग्निके 
पास पहुँच गया उसके सामने क्या शीत, अन्धकार और उसके 
कारण होनेवाला भय ठहर सकते हैं ! ॥ २७ ॥ 
प्रत्यपिती मे भवतानुकम्पिना 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः | 
हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं 
कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥। 


१ , मोहमयोऽन्धकारः । २. न्त्यजखम्‌ । 
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भगवन्‌ ! आपकी मोहिनी मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन लिया 
था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवकको लौटा दिया | 
आपने मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रहकी वर्षा की है । ऐसा कौन होगा, 
जो आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके चरणकमलोंकी 
शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा ले? | ३८॥ 
बृक्णश्व मे सुदृढः स्नेहपाशो 
दाशाहवृष्ण्यन्धकसात्वतेपु । 
प्रसारित;  सृष्टिविवृद्ठये वया 
- स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ 
आपने अपनी मायासे सृष्टिबृद्विकि लिये दाशाहं, बृष्णि, 
अन्धक और सालतवबंशी यादबोंके साथ मुझे छुद्दढ स्नेहपारासे बाँध 
दिया था | आज आपने आत्मबोधकी तीखी तळवारसे उस बन्धनको 
अनायास ही काट डाछा ॥ ३९ | 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि मामू । 
यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ 
महायोगेश्वर ! मेरा आपको नमस्कार है। अब आप शमा 
करके मुझ शरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके 
चरणकमलोंमें मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे ॥ ४०॥ 
श्रीभगवाउवाच 
गच्छोद्धव मयाऽऽदिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ । 
तत्र मत्पादतीर्थोदे ख्नानोपस्पर्नेः शुचिः ॥४९॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा-उद्धवजी ! अब तुम मेरी 


- =. `  _. 


। 
| 
| 
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बदरीवनमे चले जाओ । वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे 
चरणकमलोंके धोबन गङ्घाजरका स्नान-पानके द्वारा सेवन करके 
तुम पवित्र हो जाओगे ॥ ४१ ॥ 
ईक्षयालकनन्दाया विधूताशेपक्कर्मषः । 
वसानो वस्कलान्यङ्ग वन्यश्ुक सुखनिःस्पृह; ॥४२॥ 
अलकनन्दाके दर्शनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायेंगे । प्रिय उद्धव ! तुम वहाँ वृक्षोंकी छाल पहनना, वनके कन्द- 
मूल-फळ खाना और किसी भोगकी अपेक्षा न र'वकर निःस्परु३-बृततिसे 
अपने-आपमें मस्त रहना || ४२ ॥ 
तितिश्लुद्वन्द्रमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिषा ज्ञानविज्गानसंयुतः ॥४३॥ 
सर्दी-गरमी, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े, उसे सम रहकर 
सहना । खभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको वशमें रखना ! चित्त. 
शान्त रहे । बुद्धि समाहित रहे और तुम खयं मेरे खरूपके ज्ञान 
और अनुमत्रमें डूबे रहना || ४३ ॥ 
मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌ । 
मय्यावेशितवाकचित्तो मद्भर्मनिरतो भव । 
अतित्रज्य गतीर्तिल्लो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥४४॥ 
मैंने तुम्हें जो कुछ रिक्षा दी है, उसका एजान्तमें विचार-पूर्वक 
अनुभव करते रहना । अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही ळगाये 
रहना और मेरे बतळाये हुए भागवतधममें प्रेमसे रम जाना । अन्त में 
तुम त्रिगुण और उनसे सम्बन्ध रखनेवाळी गतिपोंको पार करके 
उनसे परे मेरे परमार्थखरूपमें मिल जाओगे ॥ ४४ ॥ 


एकोनजिश अध्याय . ' | ४१४: 


श्रीशुक उवाच _ 
स णवशुक्तो हरिसेधसोद्वः 
प्रदक्षिणं त॑ परिसृत्य पादयोः । 
शिरो निधायाश्रुकलाभिराद्रंधी- | 
्थेषिश्चद इन्द्रपरोऽप्यपक्रमे ॥४५॥ | 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके । 
खरूपका ज्ञान संसारके भेदश्रमको छिन्न-मिन्न कर देता है | जब | 
उन्होंने खयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की | 
और उनके चरणोंपर सिर रख दिया ! इसमें संदेह नहीं कि | 
उद्धवजी संयोग-बियोगसे होनेवाले खुख-दुःखके जोडेसे परे थे, 
क्योंकि वे भगवानूके निद्वन्द्र चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी 
वहाँसे चलते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया । उन्होंने अपने 
नेत्रोकी झरती हुई अश्रुधारासे भगवानूके चरणकमलोंको भिगो 
दिया ॥ ४५॥ [ 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न शकनुवंस्तं परिहातुमातुरः | 
कृच्छ्रं ययो मूर्धनि भतेपाटुके | 
बिश्रन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥४६॥ 
परीक्षित्‌ ! भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना 
सम्भव नहीं दै । उन्हीके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर ही 
गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए । बार-बार विदि होक 
®. मूच्छित द्वोने लगे | कुछ समयके बाद उन्होने भगवान्‌ श्रीकृणके 
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! चरणोंकी पाढुकाएँ अपने सिरपर रख ढी और बार-बार भगवानके 
। चरणोमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ४६ || 


। 3 Cr [Yas 
| ततस्तमन्तहदि संनिवेश्य 

| गतो महाभागवतो विशालाम्‌ । 
' यथोपदिषटां जगदेकबन्धुना 


तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥४७॥ 

भगवानके परमप्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी दिव्य छवि 

घारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन 

व्यतीत करके जगतके एकमात्र हिंतैप्री भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेशा- 
नुसार उनकी खरूपभूत परमगति प्राप्त की || ४७ ॥ 


| 


य एतदानन्दसबुद्रसम्भृतं 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कुष्णेन योभेश्वरसेविताङ्‌घ्रिणा 


सच्छद्भ्याऽऽसेव्य जगद्‌ विमुच्यते ॥४८॥ 

भगवान्‌ शङ्कर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानन्दरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं । उन्होंने खयं श्रीमुखसे 
अपने परमग्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानामृतका वितरण किया । 
यह ज्ञानामृत आनन्दमहासागरका सार है । जो श्रद्धाके साथ इसका 
सेबन करता है, वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गसे सारा 


जगत्‌ मुक्त हो जाता है ॥ .४८ ॥ 
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं 
निगमकृदुपजहे भृङ्गवद्‌ वेदसारम्‌ । 
(ा93 8 ८ 00. 


१, तमाद्यं हृदि । 


त्रिश अध्याय ४१६ 


अमृतम्मुदधितश्वापाययद्‌ भ्रृत्यवर्गान्‌ 
पुरुषसृपभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतो5खि ॥४९॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे भौरा विभिन्न पुष्पोसे उनका सार-सार मधु 
संग्रह कर लेता है, वैसे ही खयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भक्तोको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञान- 
का सार निकाला है । उन्हींने जरा-रोगादि भयकी निवृत्तिके लिये 
क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाला था तया इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति- 
मार्गी और प्रबृत्ति मार्गीभक्तोंको पिलाया । वे डी पुरुषोत्तम 
भावान्‌ श्रीकृष्ण सारे जगतूक्रे मूल कारण हैं । मैं उनके 
चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्थे 
एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


अथ त्रिंशोऽध्यायः 
यदुकुलका संहार 
राजोवाच 

ततो महाभागवत उद्भवे निर्गते वनम्‌। 

द्वारवत्यां किमकरोद्‌ भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा-भगवन्‌ ! जत्र महाभांगवत 
बद्रीवनको चले गये, तब भूतभावन मगवात्‌ श्रीकृष्णने बार 
“क्या ढीढा रची ? ॥ १ ॥ 


॥4 
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प्रेयसी सबनेत्राणां तुं स कथमत्यजत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रभो | यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलके 
बह्मशापग्रस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियोके परम प्रिय अपने दिव्य 
श्रीविग्रहकी लीलाका संत्ररण कैसे किया ? ॥ २॥ 
प्रत्याक्रष्द नयनसबला यत्र लग्नं न शेकुः 
` कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 
यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं कि नु मानं कवीनां 
दृष्टा जिष्णोयुधि रथगतं यञ्च तस्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ ! जत्र ख्लियोके नेत्र उनके श्रीविग्नहमें लग जाते थे, 
तब वे उन्हें वहाँसे हटानेमें असमर्थ हो जाती थीं । जत्र संत पुरुष 
उनकी खूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब वह श्रीविग्रह कानोंके 
रास्ते प्रवेश करके उनके चित्तमें गइ-सा जाता है, वहाँले हटना 
नहीं जानता । उसको शोभा कवियोंकी काव्यरचनामें अनुगगका 
रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमे 
तो कहना ही क्या है । महाभारत-युद्धके समय जब वे हमारे दादा 
अजुंनके रथपर बैठे हुए थे, उस सभय जिन योद्धाओंने उसे देखते- 
देखते शारीर-त्याग किया उन्हें सारूप्प-मुकि मिल गयी । उन्होंने 
अपना ऐसा अद्भुत श्रातिग्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया ? ॥ ३ ॥ 
ऋषिरुवाच 
दिवि शुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌ । 
 ष्ट्राऽऽसीनान्‌ सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्‌ ॥ ४॥ 
उन रू 
भाग ए० स्क० २७ 


। ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः। 


4 
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श्रीशुकदेवजी कहते हैं- परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें बड़े-बड़े उत्पात-भशकुन 
हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा-सभामें उपस्थित सभी यदुबंशियांसे 
यह बात कही--॥ ४॥ 
एते घोरा महोत्पाता द्वावत्यां यमकेतवः । 
मुहृत्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवाः ॥५॥ 
श्रेष्ठ यदुवंशियो यह देखो, द्वारकामें बड़े-बड़े भयङ्कर उत्पात 
होने लगे हैं । ये साक्षात्‌ यमराजकी ध्वजाके समान हमारे महान्‌ 
अनिष्टके सूचक हैं | अब हमें यहाँ घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना 
चाहिये ॥ ५॥ 
खियो बालाश्च वृद्धाश्व शह्डोद्धारं॑ ब्रजन्त्वितः। 
वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक सरस्वती ॥ ६॥ 
खियाँ, बच्चे और बूढ़े यहाँसे शंखोद्धारक्षेत्रमें चले जावे 
और इमलोग प्रभासक्षेत्रम चले । आप सब जानते हैं कि वहाँ 
सरखती पश्चिमकी ओर बहकर समुद्रमें जा मिली हैं ॥६॥ 
तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः 
देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनाहणेः ॥ ७॥ 
वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एका 
चित्तसे स्नान एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पूर्ज 
करेगे ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणांस्तु महाभागान्‌ कृतस्तस्त्ययना वयम्‌ 
गोमू हिरण्ययासोभिगंजाश्वरथवेशमभिः . 


0000 220 ति छि जि 


॥८॥ 


| 


॥ 
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वहाँ स्वस्तिवाचनके बाद इमलोग गौ, भूमि, सोना, वस्न, 
हाथी, घोडे, रथ और घर आदिके द्वारा महात्मा ब्राह्मणोंका सत्कार 
करेंगे ॥ ८ ॥ - 


विथिरेप ह्ारिष्टघ्नो मङ्गलायनश्चत्तमम्‌ । 

देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः॥ ९॥ 

यह विधि सब प्रकारके अमङ्गछोंका नाश करनेवाली और 
परम मङ्गळकी जननी है श्रेष्ठ यदुवंशियो ! देवता, ब्राह्मण और 
गौओंकी पूजा ही प्राणियोंके जन्मका परम लाम है? | ९ ॥ 

इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः । 

तथेति नोमिरुत्तीय प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥ 

परीक्षित्‌ ! सभी वृद्ध यदुवंरियोंने भगव]न्‌ श्रीक्ृषष्णकी यह 
बात सुनकर “तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत 
नौकाओंसे समुद्र पार करके रथोंद्वारा प्रमासक्षेत्रकी यात्रा की || १०॥ 

तसन्‌ भगत्रताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः | 

चक्र; परमया भक्त्या सभश्रेयोपद्वंहितम्‌ ॥११॥ 

वहाँ पहुँचकर यादवोने यदुबंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे शान्तिपाठ आदि तथा और भी 
सब प्रकारके मङ्गळकृत्य किये ॥ ११ ॥ 

ततस्तस्मिन्‌ महापानं पपुमेरेयक॑ मधु । 

दिष्टविभ्रंशितधियो यद्द्रयश्रेश्यते मतिः ॥१२॥ 

यह सब तो उन्होंने किया; परंतु दैवने उनकी बुद्धि हर ळी 
| ओर वे उस मैरेयक नामक मदिराका पान करने लगे, जिसके नशेसे 
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बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । वह पीनेमें तो अवश्य मीठी लाती है, परंतु 
परिणाममें सर्वनाश करनेवाडी है ॥ १२ ॥ 
महापानामिमत्ताना वीराणां इप्तचेतसाम्‌ । 
कृष्णमायाविमूढानां सङ्गपंः सुमहानभूत्‌ ॥१३॥ 
उस तीव्र मदिराके पानसे सब-के-सब उन्मत्त हो गये और वे 
घमंडी वीर एक-दूसरेसे लड़ने-झगड़ने लगे । सच पूछे तो श्रीकृष्णकी 
मायासे वे मूढ हो रहे थे ॥ १३॥ 
युयुधुः ओधसंरब्धा वेलायामाततायिन! । 
धनुभिरसिमिभंल्लेगंदामिस्तामर्िंमिः ॥१४॥ 
उस समय वे क्रोघसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने लगे 
और धनुष-बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि अल्न- 
श्नोंसे वहाँ समुद्रतटपर ही एक-दूसरेसे भिड़ गये ॥ १४ ॥ 
पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः 
खरोष्टरगोभिमे हिपेनेरैरपि | 
मिथः समेत्याञ्वतरेः सुदुर्मदा 
न्यहञ्छरेदेड्विरिव द्विपा बने ॥१५॥ 
मतवाळे यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटें, खबरों 
बैलों, मैंसों और मनुष्योंपर भी सवार होकर एक दूसरेको बाणोसे 
घायल करने लगे--मानो जंगली हाथी एक-दूसरेपर दाँतोंसे चोट 
कर रहै हों । सबकी सवारियोंपर ध्वजाएँ फहरा रही यां) पद 
सैनिक भी आपसमें उलझ रहे थे || १५॥ 
प्रद्युम्नसाम्यी युधि रूढमत्सरा- 
वक्रूरभोजावनिरुद्भसात्यकी 
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सुभद्रसङग्रामजितो सुदारुणौ 
गदो सुमित्रासुरथौ समीयतुः ॥१६॥ 
प्रद्ुन्न साम्बसे, अक्रूर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यकिसे, सुभद्र 
संग्रामजित्‌से, भगवान्‌ श्रीकृप्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे 
और सुमित्र छुरथसे युद्ध करने छगे । ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे 
और क्रोधमें भरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुळ गये थे॥ १६॥ 
अन्ये च ये वै निशठोल्युकादयः 
सहसजिच्छतजिद्धानुमुख्या; | 
अन्योन्यमासाद्य मद्‌।न्धकारिता | 
जध्नुसुुन्देन विमोहिता भृशम्‌ ॥१७॥ 
इनके अतिरिक्त निशठ, उल्मुक, सहस्रजित्‌, शतजित्‌ और 
भाजु आदि यादव भी एक-दूसरेसे गुथ गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


मायाने तो इन्हें अत्यन्त मोहित कर ही रक्खा था, इधर मदिराके . 


नोने भी इन्हें अंधा बना दिया था ॥ १७॥ 
दाशाईबृष्ण्यन्धकमोजसात्वता 
मध्वबुदा माथुरशूरसेनाः । 
विसर्जनाः ङुकुराः ङुन्तयश्च 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सोहृदम्‌ ॥ १८॥ 
दाझार्ह, बृष्णि, अंधक, भोज, सात, मधु, अर्बुद, माधुर, 
शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुन्ति आदि वंशोंके लोग सीहाद और 
प्रेमको भुळाकर आपसमें मार-काट करने लगे ॥ १८ ॥ 
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पुत्रा अपुध्यन्‌ पितृभिश्नात॒भिथ 
खस्रीयदाहित्रपितृव्यमातुलेई | 
मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भि- 
जञतीस्त्वहजूज्ञातय एव मूढाः ॥१९॥ 
' मूढतावश पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, नाती 
नानाका, मित्र मित्रका, सुहृद्‌ सुदृदूका, चाचा भतीजेका तथा एक 
गोत्रवाले आपसमें एक-दूसरेका खून करने लगे ॥ १९ ॥ 


शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्यसु। 
शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिमिजेहरेस्का। ॥२०॥ 
अन्तर्मे जब उनके सब बाण समाप्त हो गये, धनुष टूट गये 
और शस्राख्न नष्ट-श्र/ हो गये तब उन्होंने अपने हाथोंसे समुद्रतट- 
पर लगी हुई एरका नामकी घास उखाइनी शुरू की । यह वही 
घास थी, जो ऋषियोंके शापके कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसळके 
चूरेसे पैदा हुई थी | २०॥ 


ता चञ्रकरपा ह्यमवन्‌ परिघा घुष्टिना भृताः 
जघ्नुद्विषस्तः कृष्णेन वार्थमाणास्तु तं च ते ॥२१॥ 
प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । 
इन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! उनके हायोंमें आते ही बह घास वज़के समि 

कठोर मुद्दरोके रूपमे परिणत हो गयी । अब वे रोषमें मरकर उसी 

घासके द्वारा अपने गिपक्षियोंपर प्रहार करने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
१. धृताः । २. न्रापतन्नाततायिनः । 


| 
| 


आज २ 
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ने उन्हें मना किया, तो उन्होंने उनको और बळरामजीको भी अपना 
शत्रु समझ लिया । उन आततायियोंकी बुद्धि ऐसी मूढ हो रही थी 
कि वे उन्हें मारनेके लिये उनकी ओर दौड़ पड़े || २१-२२ ॥ 
अथ ताप सडङङ्गुद्वावुद्यम्य कुरुनन्दन | 
एरकामुष्टिपरिधी चरन्तो जभ्नतुर्युधि ॥२३॥ 
कुरुनन्दन ! अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बङरामजी भी क्रोधमें 
भरकर युद्रभूमिमें इत्रर-उघर विचरने और मुट्टी-की-मुड्टी एरका घास 
उखाइ-उखाड्कर उन्हें मारने लगे । एरका घासकी मुठ्ठी ही मुद्गरके: 
समान चोट करती थी ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मशापोपसूशनां कृष्णमायावृतात्मनाम्‌ । 
स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वेणवोडग्नियेथा वनम्‌ ॥२४॥ 
जैसे बाँसोंकी रगइसे उत्पन्न होकर दावानल बाँसोंको ही भस्म 
कर देता है, वैसे ही ब्रह्म धापसे ग्रस्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी माया- 
से मोहित यदुवंशियोंके स्पद्धमूलक क्रोधने उनका ध्वंस कर 
दिया ॥ २४ ॥ 
एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशव! । 
` अवतारितो भुयो भार इति मेनेऽत्रशेषितः ॥२५॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदुव्ंशियोंका संहार 
हो. चुका, तत्र उन्होंने यह सोचकर संतोषक्ी साँस ळी कि पृथ्वीका 
बचा-खुचा भार भी उतर गया | २५॥ 
रामः समुद्रवेलायां योगमास्याय पोरुषमू । 
तत्याज लोक मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि ॥२६॥ 


१. लोकमाविद्य । 
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परीक्षित्‌ | बलरामजीने समुद्रतटपर बैठकर एकाग्रचित्तसे | 
परमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्मखरूपमें ही स्थिर कर्‌ | 
लिया और मनुष्यशरीर छोड़ दिया || २ ६ ।। | 

रामानयाणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः 


| 
| 
निषसाद धरोपस्थे तुष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌ ॥२७॥ | 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े भाई बलरामजी | 
परमपदर्म छीन हो गये, तब वे एक पीपलके पेड़के तले जाकर चुपचाप 
घरतीपर ही अठ गये.॥ २७॥ 
बिभ्रचतुझुंज रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया। .. 
दिशो वितिमिराः कु+न्‌ विधूम इत्र पावक!.॥२८॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समथ अपनी अङ्गकान्तिसे देदीप्यमान 
चतुभुज रूप धारण कर रक्खा था और धूमसे रहत अग्निके समाने 
'दिशाओंको अन्धकाररहित- प्रकाशमान बना रहे थे ॥ २८॥ 


श्रीवत्साङ्कं घनइ्यामं तप्तहाटकवर्चसम | | 

कोशेयाम्बरयुग्मेन परित्रीतं सुमङ्गलम्‌ ॥२९॥ 

वर्षाकालीन मेघके समान साँत्रले शरीरसे तपे हुए सोनेके 
समान ज्योति निकल रही थी । वक्ष:स्थळपर श्रीवत्सका चिद्व 
शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी धोती और वैसा ही हुपञ्च 
धारण किये इए थे | बड़ा ही मङ्गञ्मय रूप था ॥ २९ ॥ 

सुन्द राखितवक्त्राऽजं नीलकुन्तलमण्डितम्‌ । 

पुण्डरीकाभिराम्ाक्षं स्फुग्न्मकरकुण्डलम्‌ ॥२०॥ 

सुखकमळपर सुन्दर मुसकान और कपोलोपर नीली-नीळी अळ्के 


| 


| 
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| बड़ी ही सुहावनी लगती थीं | कमलके समान सुन्दर-सुन्दर एवं 
` सुकुमार नेत्र थे | कानोंमें मकराकृत कुण्डळ झिळमिला रहे थे ॥३०॥ 
___ करिबत्रत्रक्षजत्रकिरीटकटकाडदे! | 
हारनू पुरसुद्रासिः फोस्तुमेन विराजितम्‌ ॥३१॥ 
कमरमें करथनी, कंधेपर यज्ञापत्रीत, माथेपर मुकुट, कलाइयोंमें 
कंगन, बाँढोंमें बाजूबंद, वक्ष:स्थळपर हार, चरणोंमें नूपुर, अँगुलियों-. 
में अँगूठियाँ और गलेमें कोस्तुभमणि शोभायमान हो रही था॥ ३१ ॥ 
वनमालापरीताङ्ग मूर्तिमद्भिनिजायुधेः । 
कृत्वोरो दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणम्‌ ॥२२॥. 
घुटनोतक वनमाला लटकी हुई थी । शङ्क, चक्र, गदा आदि 
आयुध मूर्तिमान्‌ होकर प्रभुकी सेवा कर रहे थे । उस समय भगवान्‌ 
अपनी दाहिनी जाँघपर बायाँ चरण रखकर बैंठे हुए थे | छाल छाल 
तलवार रक्त कमळके समान चमक रहा था ॥ ३२ | 
मुसलावशेषायःखण्ड ृतेपुर्छुञ्धको जरा । 
सृगास्याकारं तञ्चरणं विव्याध सृगशङ्कया ॥३३॥: 
परीक्षित्‌ | जरा नामका एक बहेलिया था । उसने मूसलके. 
बचे हुए टुकडेसे अपने बाणकी गाँसी बना ली थी । उसे दूरसे भगवान्‌- 
का लाल-ळाल तळत्रा हरिनके मुखके समान जान पड़ा । उसने उसे. 
सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाणसे बींध दिया || ३३ ॥ 
चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्टा स कृतकिर्मिः | 
भीतः पपात शिरसा पादयारसुरद्विषः ॥३४॥ 
जब वह पास भाया, तब उसने देखा कि “अरे | ये तो चतुर्भुज 


तरिश अध्याय धर 


पुरुष हैं ।' अब तो वह अपराध कर चुक्रा था, इसलिये डरके मारे 
काँपने लगा और दैत्यदळन भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर सिर रखकर 
धरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४ ॥ 
अजानता कृतमिदं पापेन मधुसदन | 
षन्तुमहेसि पापस्य उत्तमश्षोक मेऽनघ ॥३५॥ 
उसने कहा-- “हे मधुसूदन ! मैंने अनजानमें यह पाप किया 
है | सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हुँ; परंतु आप परमयशखी और 
निर्विकार हैं । आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ३५॥ 
यस्यानु सरणं नृणामज्ञानध्यान्तनाशनम्‌ । 
वदन्ति तस्य॒ ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ॥३६॥ 
सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! महात्मालोग कहा करते हैं 
कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है | 
बड़े खेदकी बात है कि मैंने खयं आपका ही अनिष्ट कर दिया॥ ३६॥. 
तन्माऽऽशु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं सृगलुब्धकम्‌ । 
यथा पुनरहं त्वेव न ङुयां सदतिक्रमम्‌ ॥२७॥ 
बैकुण्ठनाथ | मैं निरपराध हरिणोंको मारनेवाळा मह्दापापी हैं। 
आप मुझे अमी-अभी मार डाळिये; क्योंकि मर जानेपर मैं फिर कभी 
आप-जैसे महापुरुषोंका ऐसा अपराध न करूंगा | २७॥ 
यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिश्वो 
ुद्राद्योऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये | 
त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः ` 


किं तस्य ते वयमसद्वतयो शृणीमः ॥२८। 
भगवन्‌ ! सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्माजी और 
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रद्र आदि भी आपकी योगमायाका विलास नहीं समझ पाते; क्योंकि 
उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे आवृत है । ऐसी अबस्थामें हमारे- 


श्रीथगवाठुवाच 


मा भेजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एप कृतो हि मे । 
याहि स्व॑ मदनुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥३९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा- हे जरे ! तू डर मत, उठ-उठ | 
यह तो तूने मेरे मनका काम किया है । जा, मेरी आज्ञासे तू उस 
खर्गमें निवास कर, जिसकी प्राति बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है ॥| ३ ९॥ 
इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा । 
त्रिः परिक्रम्य तं नत्या विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ॥ ष्ण. तो 
अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं । जब उन्होंने जरा व्याधको 
यह आदेश दिया, तब उसने उनकी तीन बार परिक्रमा की, नमस्कार 
किया और विमानपर सवार होकर स्वर्गको चला गया॥ ४० ॥ 
दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । 
वायुं तुलसिकामोदमाघायाभियुखं ययौ ॥४१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके स्थानका पता ळगाता 
हुआ उनके द्वारा धारण की इई तुलसीकी गन्धसे युक्त वायु सूँघकर 
और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी ओर 


गया ॥ ४१ ॥ 
तं 


NO 


तत्र तिग्मधुभिरायुधैतवेतं 
श्चत्थमूरे कृतकेतनं पतिम्‌। 


त्रिश अध्य | 
पय पर 


जात कस 


खेहप्छुतातमा निपपात पादयो 

'रथादवष्ठुस्य सत्राष्पलोचनः ॥४शा 
दारुकने वहाँ जाकर देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके वृक्ष- 
के नीचे आसन छगाये बैठे हैं । असह्य तेजवाले आयुध मूर्निमान्‌ 
होकर उनकी सेवामें संलग्न हैं | उन्हें देखकर दारुकके हृदयमें प्रेम- | 

की बाढ़ आ गयी । नेत्रोसे आँखुओंक्री धारा बहने लगी । वह रथसे 
कूदकर भगबान्क्रे चरणोंपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ | 
अपश्यतस्त्वचचरणाम्तुजं प्रभो | 
| 


दृष्टि! प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा। 
दिशो न जाने न लभे च शान्तिं 
यथा निशायाब्रुइपे प्रणष्टे॥४३॥ 
उसने भगवानसे प्रार्थना की--“प्रनो ! रात्रिके समय चन्द्रमा- 
के अस्त हो जानेपर राह चळनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, 
आपके चरणकमरोंका दर्शन न पाकर मेरी मी वैसी ही दशा हो गयी 
है । मेरी दृष्टि नर हो गयी है, चारों ओर अँधेरा छा गया है | अब न तो मुझे 
दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमे शान्ति ही है? ॥ ४३ ॥ 
इति ब्रुवति सते वै रथो गरुडलाञ्छनः । 
खमुत्पपात राजेन्द्र॒ साश्चध्वज उदीक्षतः ॥४४॥ 
परीक्षित्‌ ! अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा या कि 
उसके सामने ही भगवानका गरुडध्वज रथ पताका और धोड़ीके साय 
आकारमें उड़ गया ॥ ४४ ॥ 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च । 
तेनातिविसितात्मानं सूतमाह् जनार्दन; ॥४५॥ 
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| उसके पीछे-पीछे मगवानके दित्य आयुध भी चले गये । यह 
| सत्र देखकर दारुकके आईचर्यक्री सीमा न रही । तत्र मगवानूने उस- 
से कहा--॥| ४५ ॥ 
आच्छ द्वारवतीं ख़त ज्ञातीनां निधनं मिथः । 
सङ्कपणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मदशम्‌॥४१॥ 
(दारुक | अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ थदुवशि्याके 
पारस्परिक संहार, भैया बलरामजीकी परम गति और मेरे स्वघामगमन- 
की बात कड़े ॥ ४६ ॥ 
द्वारकायां च न स्थेयं मवद्धिश्व स्वयन्धुभिः । 
मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः छावयिष्यति ॥४७॥ 
उनसे कहना कि “अब तुमलोगोंको अपने परिवारत्रालांके साथ 
द्वारकामें नहीं रहना चाहिये । मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको 
डुबो देगा ॥ ४७ ॥ 
स्वं स्तं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः। 
अर्जुनेनाविताः सबै इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥४८॥ 
सब लोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब और मेरे माता- 
पिताको लेकर अर्जुनक्रे संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जाये ॥ ४८॥ 
त्वं तु मद्भर्ममास्थाय ज्ञाननिछ उपेक्षकः । 
मन्प्रायारचनामेतां विज्ञायोपशमं ब्रज ॥४९॥ 
दारुक ! तुम मेरे द्वारा उपदि भागवतधर्पका आश्रय लो और 
सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस इश्यकों मेरी मायाकी 


| 


ज्ञाननिष्ठ होकर 
रचना समझकर शान्त हो जाओ! ॥ ४५ ॥ 


एकत्रिश अध्याय ४३०. 
वाम?” छत 


युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । | 
तत्पादो शीष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययो पुरीम्‌ ॥५०॥ 
भगवान्‌का यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा की 
और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर बारंबार प्रणाम किया | 
तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये चळ पड़ा || ५० | 
इति श्रीमद्भायवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे 
त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


Te 92868694---- | 
अथेकत्रिंशोऽष्यायः | 
श्रीमगवान्‌का खधामगमन 

श्रीशुक उवाच 
| 


अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भवः । 

महेन्द्रप्रमुखा देवा सुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १॥ 
पितरः सिद्धगन्धवा विद्याधरमहोरगाः 
चारणा यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २॥ 
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः 
गायन्तश्च गृणन्तश्च शोरेः कर्माणि जन्म च ॥ ३॥ 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिनमः 
कु+न्तः सङ्कुलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४॥ 


i 
i 
के 
| 


३ 
१ 
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श्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! दारुकके चले जानेपर 


' ब्रह्माजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, 


बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध, गन्धर्व-विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष- 


राक्षस, किन्र-अप्सराएँ तथा गरुडलोकके विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय 


आदि ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके लिये बड़ी 
उत्सुकतासे वहाँ आये । वे सभी भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्म और 
लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे | उनके विमानोंसे सारा 
आकाश भर-सा गया था । वे बड़ी मक्तिसे भगवानपर पुष्पोंकी बर्षा 
कर रहे थे ॥ १-४ ॥ 

भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभुः । 

संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्‌ ॥ ५॥ 

सर्वश्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने त्रिमूतिखरूप 
देवताओंको देखकर अपने आत्माको खरूपमें स्थित किया और 
कमळके समान नेत्र बंद कर लिये || ५ ॥ 

लोकाभिरामां खतनुं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 

योगधारणयाऽऽग्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ॥ ६॥ 

भगत्रान्‌का श्रीविग्रह उपासकोंके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय 
आधार और समस्त लोकोंक्रे लिये परम रमणीय आश्रय है; इसलिये 
इन्होने ( योगियोंके समान ) अग्निेत्रतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा 
उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये ॥ ६ ॥ 

दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । 

सत्यं घर्मो प्रतिभूमेः कीतिंः श्रीश्वानु तं ययुः ॥ ७॥ 


` अपने-अपने लोकमें चले गये || १० ॥ 


है 
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उस समय खगंमें नगारे बजने लगे और आकाशसे पुष्पोंकी 
वर्षो होने गी । परीक्षित्‌ ! भगत्रान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस लोकसे 
सत्य, धम, ध्य, कीति और श्रीदेवी भी चली गयीं ॥ ७ ॥ 
देवादयो त्रह्ममुख्या न॑ विशन्तं स्वधामनि । 
अविज्ञातगतिं कृष्णं ददृशुश्चातिषिसिताः ॥ ८॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी गति मन आर वाणीके परे है; तभी तो 
जब्र भगवान्‌ अपने धाममें प्रवेश करने लगे, तब ब्रह्मादि देवता भी 
उन्हें न देख सके । इस धटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ || ८॥ 
सोदामन्या यथा55काशे यान्त्या हित्वाञ्रमण्डलम्‌ । 
गतिने लक्ष्यते मर्त्यंज़्था कृष्णस्य दैवतैः ॥ ९॥ 
जैसे बिजली मेघमण्डलको छोड़कर जब आकाइमें प्रवेश करती 
है, तत्र मनुष्य उसकी चाळ नहीं देख पाते, वेसे ही बड़े-बड़े देवता 
भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान सके | ९ ॥ 
्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्टा योगगतिं हरेः । 
विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्तं स्म॑ लोकं ययुस्तदा ॥१०॥ 
त्रसाजी और भगवान्‌ शङ्कर आदि देवता भगवान्‌की यह 
'परमयोगमयी गति देखकर बड़े विस्मप्रके साथ उसकी प्रशंसा करते 


राजन्‌ परस्य तनुभृञ्जननाप्ययेहा 
मायाविडम्यनमवेहि यथा नटस्य । 


१, निविशन्तं | २. सौदामनी । ३. याति । 
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सृष्ठाऽऽत्मनेदमनुविश्य विहृत्य चान्ते 
संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ 
परीक्षित्‌ ! जैसे नट अनेकों प्रकारके खाँग बनाता है, परंतु 
रहता है उन सबसे निर्लेप; बैसे ही भगवानका मनुष्योके समान 
जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी 
मायाका विलासमात्र है-अभिनयमात्र है | वे खयं ही इस जगतूकी 
सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अन्तर्मे संहार- 
लीला करके अपने अनन्त महिमामय खरूपमें ही स्थित हो जाते 
हैं॥ ११॥ 


मर्त्येन यो शुरुसुतं यमलोकनीतं 
त्वां चानयच्छरणदः परमास्नदर्धम्‌ । 
जिम्येऽन्त ? 


किं खावने खरनयन्सृगयुं सदेहम्‌ ॥१२॥ 

सान्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे 
मनुष्य-शरीरके साथ लौटा लाये । तुम्हारा ही शरीर ब्रह्माल्लसे जल 
चुका था; परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया । वास्तवमें उनकी 
झरणागतवत्सळता ऐसी द्दी थे | और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालोंके 
महाकाल भगवान्‌ शङ्करको भी युद्धमें जीत लिया और अत्यन्त 
अपराधी--अपने शरीरपर ही प्रहार करनेवाले व्याधको भी सदेह खरग 
भेज दिया | प्रिय परीक्षित्‌ ! ऐसी स्थितिमें क्या वे अपने शरीरको 
सदाके लिये यहाँ नहीं रख सकते थे? अकय ही रख सकते 


थे ॥ १२॥ 
भा० ए० स्क० २८ 


एकत्रिश अध्याय क. 


तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्ययेः 
ष्वनन्यहेतुयदशेषश क्ति | 
नेच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं 
मर्त्येन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन्‌ ॥१३॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और 
संहारके निरपेक्ष कारण हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीरको श्स 
संसारमै बचा रखनेकी इच्छा नहीं की । इससे उन्होंने यह दिखाया 
कि इस मनुष्य-शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है £ आत्मनिष्ठ पुरुषोंके 
लिये यही आदरी है कि वे शरीर रखनेकी चेष्टा न करें ॥ १३ ॥ 
य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ । 
प्रयतः कीर्तयेद्‌ भक्तचा तामेवाम्ोत्यबुत्तमाम्‌ ॥१४॥ 
जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमनकी 
इस कथाका एकाग्रता और भक्तिके साथ कीर्तन करेगा, उसे 
भगवानका वही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा || १४ ॥ 
दारुको द्वारकामेत्य  वसुदेवोग्रसेनयोः । 
पतित्वा चरणावसैन्यपिश्वत्‌ कृष्णविच्युतः ॥१५॥ 
इधर दारुक भगवान्‌ श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल होकर द्वारका 
आया और वसुदेवजी तथा उम्रसेनके चरणोंपर गिर-गिरकर उन्हे 
ऑँसुओंसे भिगोने लगा || १०॥ 


कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्सशो नृप | 
तच्छूत्वोद्रिमह्दया जनाः शोकविमूच्छिताः ॥१६॥ 


> सा, ७ क, 
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। परीक्षित्‌ ! उसने अपनेको सँमाळकर यदुवंशिर्योके विनाश- 
। का पूरा-पूरा वित्रण कड छुनाया । उसे सुनकर ढोग बहुत ही 
` दुखी हुए और मारे शोकके मू्छित हो गये ॥ १६॥ 
तत्र स त्वरिता जग्मुः कृष्णंबिइळेषबिद्दलाः । 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घन्त आननम्‌ ॥१७॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे वियोगसे विहल होकर वे ढोग सिर पीटते 
हुए वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई-बन्धु निष्प्राण होकर पडे 
इए थे ॥ १७॥ [ 
देवकी रोहिणी चेर वसुदेवस्तथा सुतौ । 
कृष्णरामात्रपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम्‌ ॥१८॥ 
देवकी, रोहिणी और बसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और 
बळरामको न देखकर शोऊकी पीड़ासे बेहोश हो गये || १८॥ 
ग्राणां्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः । 
उपगुह्य पर्तीस्तातै चितामारुरुहुः खयः ॥१९॥ 
उन्होंने भगत्रद्विरहसे व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ 
दिये । ख्रिर्योने अपने-अपने पतियोंके शव पहचानकर उन्हे हृदयसे 
ळगा लिया और उनके साथ चितापर बैठकर भस्म हो गयीं ॥ १९॥ 
रामपत्न्यश्च तद्देहमुपगुद्याम्निमाविशन्‌ । 


बसुदेवपत्न्यसत्वात्र॑ प्रधुश्नादीन्‌ हरेः स्नुषाः । 
कृष्णपत्न्योडविशन्नर्मि रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः ॥२०॥ 


सकी 


१. कृष्ण कृष्णेति विहलाः । २. स्ता वे० । 


एकचिश अध्याय ४३६ 


बलरामजीकी पत्नियाँ उनके शरीरको, वसुदेवजीकी पत्नियाँ 
उनके शवको और भगवानूकी पुत्रवधुएँ अपने पतियोंकी ढाशोको 
लेकर अभ्निमें प्रवेश कर गयीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रुक्मिणी आदि 
पटरानियाँ उनके ध्यानमें मग्न होकर अशिमें प्रविष्ट हो गयी ॥२०॥ ` 
अर्जुन; श्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः | 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः।२१॥ 
परीक्षित्‌ ! अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
बिरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुल हो गये; फिर उन्होंने उन्हींके 
गीतो सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने मनको सँमाला || २१॥ | 
बन्धूनां नष्टगोत्राणामजुंनः साम्पराथिकम्‌। , 
हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः ॥२२॥ 
यदुवंशके मरुत व्यक्तियोंमें जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न था 
उनका श्राद्ध अजुनने क्रमश; विधिपूर्वक करवाया ॥ २२ ॥ | 
द्वारकां हरिणा त्यक्तां सञद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌। | 
बजेयित्वा महाराज श्रीमङ्कगवदालयम्‌ ॥२३॥ । 
महाराज | भगवानूके न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोड़कर एक ही क्षणमें सारी द्वारका 
~ €ुबोदी॥२३॥ 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुप्रदनः | 
स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥२४॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदा-सर्वदा निवास करते छ ४७७. भन मी सदा-सनदा नि न वि | 
१. महाभाग | 


४२७ श्रीम गवान्‌का स्वघामगमन 


बहू स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोंका नाश करनेवाला और 


सर्वमङ्गलोंको भी मङ्गछ बनानेवाला है ॥ २४ ॥ 


स्रीबालब्वद्धानादाय हतरेषान्‌ धनञ्जयः । 
इन्द्रग्र्थ संमावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत्‌ ॥२५॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची ख्ियों, बच्चों 
और बूढ़ोंको लेकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आये । वहाँ सबको यथायोग्य 
'बसाकर अनिरुद्धके पुत्र वञ्रका राज्याभिषेक कर दिया || २५ ॥ 
श्रुत्वा सुहृद्रधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः । 
त्वां तु वंशधरं कृत्वा जस्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको अर्जुनसे ही 
'यह बात माळूम हुई कि यदुवंशिर्योका संहार हो गया है । तब 
उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमालयकी 
-बीरयात्रा को ॥ २६॥ 
य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । 
. कीतेयेच्ड्रद्या मत्यः सर्वपापैः प्र्ुच्यते ॥२७॥ 
मैने तुम्हें देवताओंके भी आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जन्मलीळा ओर कर्मळीला छुनायी । जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका 
कीर्तन करता है, वह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ २७॥ १. 
इत्थं हरेभंगवतो रुचिरावतार- 
वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि । 


१, समाविइय । 
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अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यो 
भक्ति परां परमहंसगतो लभेत ॥२८॥ 
परीक्षित्‌ ! जो मल्नुष्य इस प्रकार भक्तभयहारी निखिल 
सौन्दर्यमाधुर्यनिधि श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम 


और इस श्रीमद्भागत्रत महापुराणमें तथा दूसरे पुराणोंमें बर्णित 


परमानन्दमयी बाळलीळा, कैशोरलीला आदिका सङ्कीतन करता है, 


बह परमहंस मुनीन्द्रोंके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें परामक्ति, 


प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 


—— moo 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वेयाखिक्यामट्टादशासाहस्नथां पारमहंस्यां 


संददितायामेकादशस्कन्धे एकत्रिशोऽध्यायः || ३१ ॥ 
- टपणा OAC 
॥ इत्येकादशः स्कन्धः समाप्त; ॥ 
I i 
॥ हरिः ४० तत्सत्‌ ॥ 


0000 Se MP... Ns pp RS 


i i oS 


ह श्रीमद्ठगवद्गीताए ओर उपनिषद 


श्रीमळूगवद्वीता-तत्त्वविवेचनी-प्र्ठ ६८४) चित्र ४) स० मूल्य *** ४) 
श्रीमद्भगवद्गीता-शाङ्करभाष्य-सानुबाद, पष्ठ ५२०१ चित्र २; मू ० २॥।) 
श्रीमङ्कगवद्वी ता-रामानुजभाष्य-सानुवाद) पृष्ठ ६०८,चित्र २, स० २॥) 
श्रीमद्कगवद्गीता [ बड़ी ]-पड ५७२, चित्र ४; सजिल्द, मूल्य "`ˆ १।) 
ईशादि नौ उपनिषद्‌-अन्वय-हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ ४४८, स० मू २) 
इैशावास्योपनिषद्‌-सानुवाद) शांकरमाष्यसह्वित) सचित्र, पृष्ठ ५२,मू० £) 
केनोपनिषद्‌-सानुवादश शांकरमाष्यसहित) सचित्र) पृष्ठ १४२५ मूल्य ॥) 
कठोपनिषद्‌-सानुवाद) झांकरमाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ १७८, मूल्य ॥-) 
प्रश्नोपनिषदू-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित; सचित्र) पृष्ट १२८, मूल्य ।#) 
मुण्डकोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरमाष्यसहित, सचित्र) एड १२२) मू० ।) 
माण्इक्योपनिषद्‌-सानुवाद) शांकरमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २८४)मू० १) | 
ऐतरेयोपनिषद्‌-सानुवाद शांकरमाष्यसहितः पृष्ठ १०४) मूल्य "** |») 
तैक्तिरीयोपनिषद्‌-सानुवाद) शांकरमाष्यसहितः सचित्र, एष्ठ २५२, ॥।-) 
छान्दोग्योपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित) रंगीन चित्र ९, 

पृष्ठ ९६८) सजिल्द; मूल्य प्र >> ३॥।) 
इवेताश्वतरोपनिषद्-सानुवाद/शांकरभाष्यसद्दित/ पृष्ठ २६८)सचित्र)॥ | =) 
ईशावास्योपनिषद्‌--अन्वय तथा सरल हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ १६; -) 


पता-गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


कुछ शाखग्रन्थ अनुवादसहित 
श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, चित्र ८, पृष्ठ ६२४, सजिल्द, मूल्य ४) 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद, पृष्ठ ४००, सचित्र,कपडेकी जिल्द, मूल्य ३) 
बेदान्त-दशन-हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ ४१६) सचित्र, सजिल्द, मू० २) 
पातञ्जलयोगदशन-सटीक, पृष्ठ १७६५ चित्र २, मू० ।॥॥) सजिल्द, १) 
भ्रीदुगोसप्तशती-सानुवाद, पृष्ठ २४०) सचित्र, मूल्य ॥॥)? सजिल्द १) 
लघुसिद्धान्तकौमुदी-(संस्कृतके विद्यार्थियोंके लिये) ४४ २६८, मूल्य ॥) 
सूक्ति-सुधाकर सुन्दर इलोक-संग्रह, सानुबाद? पृष्ठ २६६) मूल्य =) 
स्तोत्र-रलावली-सानुवादश सचित्र, पृष्ठ ३१६ मूल्य "जवा 
नित्यकर्मप्रयोग-एप्ठ-संख्या १३६ मूल्य *> ७) 
प्रेम-द््शन-नारद-भक्ति-स्नोंकी विस्तृत टीका, सचित्र) पृष्ठ ८८) मूल्य ।-) 
विवेक-चूडामणि-सानुवाद, सचित्रश पृ १८४) मूल्य `" -) 
अपरोक्षानुभूति-शङ्करखामिक्कत, सानुवाद) पृष्ठ ४०१ सचित्र, मूल्य >)॥ 
मनुस्मृति-द्वितीय अध्याय; सानुवाद; एड ५२१ मूल्य ° -)॥ 
श्रीविष्णुखहस्जनामस्तोत्रम्‌-सानुवाद› इड ९६, मूल्य "` 7) 
मूलरामायण-सानुवाद) सचित्र» पृष्ठ २४) मूल्य उ डले) 
गोबिन्द-दामोदरस्तोत्र-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३२› मूल्य `` -) 


सन्ध्योपासनविधि-सानुवाद; पृष्ठ २४, मूल्य हि 2) 
शारीरक।मांसादशन-मूल पृष्ठ ४८, मूल्य | 
श्रीरामगीता-( अध्यात्मरामायणान्तर्गत ) सानुबाद) पृष्ठ ४०, मू» )॥ 
श्रीविष्णुसहर्ननामस्तोत्रम्‌--मूल, एउ ४८, मूल्य SE  )॥॥ 
प्रश्षोत्तरी-श्रीशडूरस्वामिकृत; सानुवाद्‌, पृष्ठ ३२५ मूल्य ˆ )॥ 
सन्ध्या-मूल, विधिसहित, पृष्ठ १६, मूल्य ०९ 0) 
सूचीपत्र मुफ्त मँगवाइये-- 
पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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त्रिशुवनविमवहेतवेऽप्यङुण्ठ- 
` स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविंमृण्यात्‌ । 

न चलति भगवत्पदारविन्दा- 89 202 
ल्लवनिमिषाधमपि .य; स वेष्णवाग्यः ॥ `. 


राजन्‌ ! बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तः: | 
करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं--भगवानके 7 
ऐसे चरणकमळांसे आधे क्षण, आधे पळे लिये भी जो नहीं 
| हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि. ओर॒सेवामे ही संल्य 
7. रहता है; यंहाँतक, कि कोई खय उसे त्रिमुवनकी राज्यलक्ष्मी | 
| दे तो भी वह भगतत्स्मृतिका तार नहीं तोडता, उस राज्यलक्ष्मीकी . | 
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष .वास्तवमे भगवद्भक्त वेःणत्रोम 


 अप्रगण्जं दै, सबसे श्रेष्ठ है । i 
` “बे है । इसी पुस्त कसे | 
~ SO 7 (५ 
— ne 2 ल स ३ 
कै | | १ 
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